५ थी बेकंठबासी महाराजा चेतसिंह की आ- 
: ज्ञालुसार श्री रघुनाथ कवि के पुत्र गोकुल- & 
नाथ कवि क्त सविधि अलंकार बणन । 


> है आज है ५४०. विद 
है . “नित्य अछात है छोरघधि में ससि तो मुख को ,  #+ 


समता लह्िबे को” 


'ांआआ ० और 


शीयुत बाब चल्ट्रेण्भ रप्रसाद सिंह रईस चै- ५६ 


नपुर जिला छपरा के प्रसन्नताथ डुमराव- # 


:7 निवासो नकर्छ॑दी तिंवारी द्ारा प्रकाशित 


0 0०७४० ००० 


72 यह पुस्तक काशी भारतजीवन प्रेस के अधिकार से /£ 


छपी और उसी प्रेस में मिलेगी । 


है भारतजीबन प्रेस में. था द्वित हुई 


22% है सच 4 "। धर (80207 4 कह रु | . ६2 बा ग्् दे 
(० कि आम दा “वी 5 है! है भा 
पर ४ (| | ५५ श्र है है हे है 84.) [ हि 
१ 0 औ की ६0.7 29.7 (के (4, 0.../. डे (कैट १७) ९७ ९. कफ आह] 
दर ४ सके ग 
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सिंदरभरो भसंड एक दन्त सोहे मानों 
जस जगदोश ताको दस बड़ी रतो को। रिह्ि | 


लए सिद्धि लए सुमति. सम्यद्वि लए लक्‍्बोदर | 
 लोनो है सदन सरखतो को ॥ चारो. फलदा- | 


यक सहायक है साकरे यों सैडये चरन इडे [. 
मति महामतो को। गोकुल कह्दत सहादेव को | 
लड़ाइतो है गजमुख चन्दभाल. लाल पारबती | 
को. ॥ १५ क्‍ 

अपर | 
कट चयताप द्ाप व्यापं॑ मकक्‍्भय की न | 
कलुण नसाल. गनः सिटत कलेसः के बुधि | 
बढ़ति मुख लालिमाः चढ़ति चारु कुमति'उठतिः | 


'तम देखे ज्यों दिनेस के॥ मोकुल कहत गुनगनः | 


सरसत बर मोद दरसत जस गावें सब देस के. | 


2७ रकम +-म2०+ मा» >मारमाना3पनम> सन» ९० ४ म -नरल्‍क- ७ + ००१» अति आनिशक न कि अंकल 











| श  चैतचन्द्रिका । 





| धाम बौच बसे आई कंमला अचल हक 
| बिसल पदकसल गनेसकीे ॥ २ 
क्‍ अध गुरचरणसुति ! 

दारिदद्रन भवभयडघरन चारू बारिज- 
बरन मन सधुप थितीतहों । कामना-भरन 
फ़रे चारिष्न फरन अंधतिसिरहरन रवि रूप 


से हितीतहीं ॥ गोकुल कहत मोद महत ल-. 


| हत जन जिताई चहतु है रहतु है [ततोतहों । 


ओऔटरटरन असरन के एरन महामंगलकरन 


| गुझु-चरन चितोतहों ॥ ३ ॥ 


दोहा । 
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भजत पंथ बलिभद्र गुरु के घरि पद पर माथ। 


| भयो क्ृतारघ जगत मे मतिम्रत ग।कुल नाथ॥8॥ 


| दरन सकल भवसय लखें भरन सोद सनरंज । 


भुवनेखरि जगदस्ब के थपु हिय सर पदकच्चञ॥५॥ 


| श्रोगुरुपदचरनन कियो दृष्ट चरन दरदंद . । 
| अब मे बरनन करत हाँ ध्यान सहित नदनंद॥३॥ 
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गअथ शोक को ध्यान - फबित्त | 


पिथरो पिया पर सोरपखा गति बायु | 


लगें चल भावत है । परि गाधनरेनु रहो सुख पे 
बढ़ि खेदकनों छवि छावत है ॥ करि गाइन 
गोकुल आगे हरे हरें बासुरी मंद बजावत है । 
इत आइ लखो वह कारो अच्चौर को का लिंदो- 
कूल तें आवत है ॥ 9 ॥ 


पंच खुले पगरी के उड़ें फिरें कुशडल को [. 
प्रतिमा मुख दोरी | तेसिये लोल लसें जुलफें 


रत एह्"ौ न मानति घावति धौरी ॥ गोकुलनाथ 
किये गति आतुर चातुर की छवि देखिन बोरी। 
ग्वालनि तें बढ़िजात चब्योीं फइराति कंचा 
पर पोौत पिछोरी ॥ ८ 


डोलि पर सग मे पग॒ रो पगरो तें खुले 
तिमि प्रेच सुहावत । चंद सो आनन खेद्भरों 
मुकुले अरबिन्द् मेन लजावत॥ गोकुछ गौ जो 
प्रसूनहरा लपटो हिये हेरि चह्ियो हलसावत। 
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पे कम िर २ का अल 





8 चेतचन्द्रिका । 
























| कीन सोहागिनि को भरि भाग भरे अनराग 
। चले हरि आवत ॥ ८ ॥ 

| ललित कप्रोलनि पे कंडल कलित लोल 
कटे काकपन्ष ते वे ड़रोले लगे बात है। लटपटौ 
| घोरी पाग पर सोहे मोरपच कपकोले अक्ष सु- 
| कुलित ज़लजात है॥ गोकुल किसोर वह कौन 
| को कहां को हैरी चित च ढि गयो मेरे कक न 
| सोहात है । जात कुन्नचातें जपुना को हों 
| बिलोक्योँ आजु सँाबरो सो लटपठे पगनि प्र- 
| भात है ॥ १६ ॥ 


| आइू गयो छादइ कूबि मुकुट बिस्ताल को । गी- 
वन को चेरनि लकुटठ को सुफेरनि त्यों बँसुरा 
। को ठटेरनि लफ़नि बनमाण को ॥ गोकुल कहत 
प्रीतपट को चटक चारु भौंहन को मटठक 
लटक लोनों चाल की | भूलत न ता खिन तें 
| गड़ि रहो आऔखिन सें सं।वरी सलोनी वह सू- 
| रति गोपाल को ॥ ११॥ 
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गोधन ते जमुना को भोर तें हमारो खोरि 





। 


मनि मोतिन के हार,लेत लेत कोड पोति के॥ १४ 
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$ | 


के कुल को कसल सो गुनो परे | जाको नाम | 





चेतचन्द्रिका । पृ 


अथ कबिप्रशंसा--दोडा । डा 
मनबचकर्मान के करे सबहो की उपकार . । क्‍ 

लहत सुकवबि या जगत में ज्यों सुरसरि को घार ॥ 
ऐसी सरल सुभाव लखि बुधजन को सुखदान। | 
जथा उद्ति होंहूं करो कबिता सुनहु सुज्ञान॥१३ 
सोरठा । 
लखि जग को व्योहार,भ्रम तजि हों कबिता करो। 


सनि गुन अगुन बिचार, जानत जे जग जीहरो | 
कह जानत मनिहार,मनिहारन के सोल गुन॥ १४ 
अथ बंसबणन - दोहा 
ब्रम्हा के मनुते भयो गौतस सुनि तपथान । | 
ज्यों हर के गननाथजू ज्यों कस्यप के भान॥१६॥ 
गीतम के कुल में भयो कौद्मिश्न महान । 
तेजपंज तपधाम यों ज्यों बसिष्ट व्गुभान ॥१५६॥ | 
कबित्त। 
प्रानायास साथे अवराघे परसातमा को गौतम |. 











दर चेतचन्ट्रिका 





लेत देत खेट तीनों तापन के देह मे ते पापन 


री जन>म+कप कान» >>म> कया. 


की लआसामल 


ऐसों कौदू समिसिर को सुजस सुनो पर ॥१८॥ 


को पन सो धंनो पर ॥ गोकुल कहत चद्विंजराज 
दिजराज बंस साधमनहंसन को आनद पुनो 
परे | सहा तप्धास अभिराम जगतो मे आज 
: द्ोहा। 
तपवर कीदू मिसिर को बरनि कहीं लो जाड़। 
घोती जाकी बायु बस नभ मे परो झुराइ। ० ८€॥ 
कामिराज तिनको दियो परम दतंरियाग्रास । 
ज्यों कुवेर को हर दई अलकापुरी ललास॥२०॥ 
कल मे कीटदमिस के भये जोवधन भप॒. ।ै 
ज्यों छोरधि के कामतरू सुधासधा स अन॒प्॥२ १ 
कचथित्त । 
देवद्दिज पजे परमातमा को कूज सोंहें ल- 
गत न दूज और भूपत बने बन के | गुनो गुनगाह 
भप्रवधरम उसमाहे खर्ग खेलन सो वाड़े अरि 
चाहे सोहेरन के ॥ गौतम अमान सडादानि 
बाहुबल बोर गोक॒ल निहाल करे दोन देखे छन 





। 
ल्‍ 


कक -अननननीन-+- पिन सन नक न +-+नन पिन न ना "ल्‍्+पप अन्न कं पक० २०५ सन 


. सन; 2८५० >पशलकारा८मपन-न्मान+--नी की. सका -पिनन-नन--न >> क "वन +- पक 2 >.ैनन-+ कप पक /63५+नन-स न + कप नम-मनन्‍मन नमन ननन-५+ नकनक-नाननन+-प न प नमक न न न प न नगाप 3 मन फमयनन फनी बन +-+ नमन पिन न पिनननी नीनितन-मऊ-कि+की+त..++ नल नन-शिननीनीनन न नन लिन न नारी + न लिन मनन नमन “33-3८ ++० 








उलरटअमक + कस कप कल भनफ पकेक 





के । घनको पयोधि लखे सोधि भलोभौतिन 


सों अगन सघन गुनगन जोवघन के ॥२२॥ 


चेतचन्ट्रिकां । 9 । 





दोहा । | 
ऐसे जिवधन के भये सनरझ्नन घनधाम | 
पुरसोतम के काम ज्यों ज्यों दशरथ के राम॥ 


चावत्त | 
धरमसघुरंधर परंदर महो को सहाजक़ जुरे 
संदर सा पालक मनोन को । गोकुल स॒ुकवि 
जस पढ़त जगत जाको चन्द्रभा सी चारु चढ़ो 
सरद पुन्नोंन को ॥ दीहदानि गौतम कौ की- 


रति लता को लखो बरस हजारन लों सुमन 


लुनोन को । बैरिन को गंजन है भंजन दरिद- 
दौह रंजन करत मनरंजन गुनौन को ॥ २६ ॥ 


दोहा । 
मनरंजन के यों भये भूपति मंसाराम | | 





सनानो हर के भथ्रे पएरुसोतम के काम ॥ २५ ॥ 


कबित्त । 


रजत को घरा घराधर करपूर कैसे नौरसब ' 


नील चततलल >> 
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जीन; 5 


चेतचन्ट्रिका । 


| 





छोर होत सखमा की रुख तें । सुमनसम्ह | 
होत मालती के जूह लखे द्योस केसे चन्द होत 
संद अरि दुख तें ॥ गोकुल कहत निसि द्योस 
े | गे कील छत. क &7%. न 
रेनि राका होति कुम॒द से नन सबही के भरे | 
सख तें। महाराज मंसाराम राइ को पढ़त जस | 
; हर ्् 0 ७-५३ ह हि | 
सुधा कसी धारा खब कब्रिन के मुख तें ॥२६॥ 
दोहा । 
शुसे मंसाराम के महाबोर बरिवण्ड । 
उयो उट्गिरि ते मनोग्रोषस तरनि प्रचणड॥ २७॥ 
कबित्त।. 
साधुन को पूजे परमारथ को कूजे सोरे 
गनत न दूजे रनपर तें प्रचण्ड के | सज्जन को 
बम जा न 3 
पाल खलदलन को घाल हिये भूषपन के साले 
सदा जोरे भुजदण्ड के ॥ गोक॒ल हरत दोन- 
दारिद को देखतहीं पेखतहों जे न देत दण्ड ते 
अदणड के । पावे कौन प्रन परयोनिधि को 
के ५ न्‍ 2 
पार कौन गावे गन सिगरे सहोप बरिवण्ड क्‍ 


4०... 


थी॥२८॥ 
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साहस को सायर है साहिर सबुद्दिन से 
तीछन प्रताप लखें लखे मारतण्ड सो । गुरुता 
का बिख सिख्थ पानिप को सूरता को कूरता 
को काट के करत खश्ड खण्ड सी ॥ गोक॒ल 
सुकवि सदा दोनतझ॒वरनि परे कंचन बरस हतो 
घन जि घमण्ड सों । मंण्डन महो को खल- 
टलन की खण्डन है आजलों न भयो भया भूप 


बरिबाड सो ॥ २८ ॥ 


दोहा । 


सिल्यी न्वपति वरिवण्ड सो सहासुकवि रघुनाथ । 


ज्यों गरु गरुता सों भरख्तो रहत सुरप्पति साथ॥३ ० 





काशी में रघनाथ कबि प्रगव्यों सुमति अमन्द । 
| बिक्र 
| करे ग्रव्थभ अनगनित जिन शस्व॒न के अनुसार । 
अल॒ड॒पर रस नाइका सहित क्न्दबिस्तार ॥३२॥ 


म के बेलाल ज्यों पृथीराज के चन्द ॥३१॥ 





आदर करि बरिवण्ड न्टप राख्यो कबि रघुनाथ। 


हे हय गय रथ पालको दोन्‍्हे अगनित गाध॥३३॥ 


॥| 
४ जज +४++:/““““॒॒ूए ब्ड 
न ही अर 





चेतचन्द्रिका । ह. 


मीन पक वल नमक कर ज अप ज जल कक... ला जल कर आ न जलवा 2 ला ईअ-लुओ लुछपकसुद पक कर) २ 4 अमर आाु->ा२# 4०४४७ 


"रद सयनन+न+न नमक ७५ «पा - पद ५८ पवन तय ++ल>+++ नल लानत ननन नल पिन नाप क निकननननरनननी नि यभनन आज. ऑक४४++४+४“ 


कक 33०-....3-२७.-3-.+कनन---मभम-मपानक-वा-१ 3 ५५५५«3 नम» कननन-+- कक अमन उ५०५-०»५-4>फप«-कन तन नन+फ 634५-५७) ५७७-3>५++.थभजक+मक«+वमनक-+-+आ ५७२७.» -९५.+५ज«९+१७७५ ७» ०.५“प॥/रममअनाकयाना 42० सके 


अअनदीनिधवानयननन-बननननननन«मनम---नीयनान मनन नि नननननननन न नानी िनिलिनिनननी नि क्‍ल्‍ कि ननननणण77क्‍707 77 *॒ 





१७ . चेतचन्द्रिका। 


दियो ग्राम चौरा तिन्‍्हे सरसरिता कै तौर । 


सुरसरिता सौ बसति जहूँ समति सुमति को भौर 


सकबि सहित बरिवण्ड जप करि काशी को राज | 

तन तजि काशोखर भए सहकाबि आनढद-साज॥ 

दे सत न्वप बरिवण्ड के भए भरे सतिगाथ 

जैसे शंकर के भए सेनानौ-गननाथ ॥३ ६ ॥ 
सोरठा | 


 ज्ैठे लप अबतंस, चेतसिंड राजा भए | 


पालत भुवदुज बंस,चालत जे खलद्ल सबल।३५७ | 
लहरे सिंह सुजान, महाबलोी दाता सुमति ।. 


जानत कक न आन, चेतसिंह को हुकुम इक। 
चेतसिंद को रुपबरनन । 

न बा | ॒ि रे ५ #* 77 पु 

नोतन चेत महोप चित सन बरिन के घर 


धीरज घन्धन । गोकुल साध हें सुख सों खल 


धर 


के कुल भागि बसे गिरिरखन ॥ सैवक फूल भरे 


अनकूज भए प्रतिकूल ते कौन से अखन | छूटि 
परें घनु बौरन के तबनौन के टूटि परें कठि- | 
बन्धन ॥ ३८ ॥ 


ह 


| 
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स्भाववणन | 

ध्यादइ गरुचरन अन्हाइई सग्सरिता में 

गे ५ $ और 
लक्षिसोनगयन को पूज साधु संग में । सभा 
बीच बेठे आदइ येंठे सन मोकछन को सुमठ स- 
लास लेत साहिबी उसंग से ॥ गोकुल सिकार 
खेले केहरि कुरंगन को भूप चेतसिंडह हने बे- 
रिन की ऊंग में । कलावान कबिनसों कबिता 


को टंग देवजि संग तरुनोन के रम्नत रतिरंग 


आर] 


कं ठ०।| 
दोहा। 


भए सुकबि रघुनाथ के त।नि पुच अभिराम । 
क्रियावान उज्जल रहनि काव्यकला के घाम॥४ १ 
बैजनाथ सब सों बड़े मध्यम गोकुलनाथ.। 
लघु गुरु गुरुता को घर बिश्वनाथ जुतगाथ॥8२ 
गोकुल कबि पर करि क्वपा चेतसिंड छितिपाल। 
गाँव दियो घोरे दए दौच्हे दुरद बिसाल ॥8३२॥ 


फ्ेरि सकबि सों यों कह्चो करिके असित समेहु 
अलंकार सत में हमे ग्रन्थ एक करि देह ॥88॥ 


चेतचन्द्रिका । .. ११ 
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१२ चेतचन्द्रिका | 





सोरठा । 
सुने हृपति के बेन गोकुलनाथ क्पा भरे. । 
| पाई हिये में चेन ग्रन्य करन लागे तुरत ॥8५॥ 
अथ अलंकार के नाम । 
प्रथम एक उपसा कहों कहों अनन्वय एक । 
उपसानो उपमेय इक लहियत सहित विवेक ॥ 
पांच प्रतीप कहें सुकबि पट रूपक के रूप । 
दूक परिनाम उलेख दे सुब्मत एक अनूप॥8७॥ 
श्रांति एक सन्देह्र इक आपन्हति पटमेव . । 
| उत्पेज्ञा घटभेद सों बरनत है कबिदेव ॥४८॥ 
- आपन्हव है एक ओ षट सयोक्ति अनुमानि । 
तल्यजोगिता चारि है दौपक चारि बखानि ॥ 
प्रति बस्त्‌ उपमा सुड्रक है दृष्टांत सुएक | 
| कहियत तौनि निदर्सना इक व्यतिरेक बिवेक॥ 
| एक सहोक्तिबिनोक्ति दे समासोक्ति इक जानि। 
परिकर कहिये एक इक परिकुरांकुरहि सानि॥ 
| तौनि भेद अश्नष के बरनत हैं सखधाम । 
_ अप्रस्तुतपरसंस की एक भेद अभिरासम ॥४२॥ 
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चेतचन्द्रिका । १३ 


ल्‍ प्रस्तुतांकुरो एक दे परजायोक्ति अमन्‍्द | | 
| देव्याजोक्ति अकप के तीनि भेद दरदन्द ॥५३॥ | 
एक बिरोधाभास है घट विभावना होति । | 
बिसेषोतक्ति इक इक कहै आमम्भव को जोति॥ | 
| आसंगति है तोनि औ सात बिषस के रूप । 
तौनि भेद सम के सहत एक विचित्र अनू प॥३५ 
अधिक टोइ है अल्प इक अन्योन्या है एक । 
विसिसोक्ति के कहत हैं तोनि भेद गहि टेक॥५६ 


टोइ कहत व्याघात कबि कारनसाला एक ॥ै॥ | 
एक भेद एकावलो साला दोपक एक ॥५४७9॥ 


| सार एक क्रमिका सुद्रक दे परजाय सुरोति । 
| प्ररिद्तत एक कहें सुकबि परिसंख्या इक रोति॥ 
एक बिकल्प कहें सुकबि इहि समुच्चे भेद | | 
| कारकदोपक एक है दक समाधि हरखेद॥१८ 
प्र्ययोक बरनन करत अलझ्रगार इक रोति ।॥ 
| काव्यार्थापति एक बिध कच् त सुकबि करि प्रीति॥ | 
काव्यलिंग इक कहत हैं दे अर्थान्तरन्यास  । | 
एक विकखर एक बिध है प्रीढ़ाक्ति उजास॥६ १ | 











१४ चेतर्चान्द्रका । 








एक भेद सम्भावना इक समिध्याध्यवसीत |. 
ललित एक है तीनि विधि परहरषन सुभरोत ॥. 
| एक बिषादन चारि विधि है उल्लास अमन्द ।.. 
| आवज्ञा है एक ओ एक अनुज्ञा चन्द ॥ह३॥ 
ले सायक मुद्रा सुबक एकावलो सुरोति | 
| तदगुन इक इक अनगनो कचहत मिलित इक रीति क्‍ 
| एक कहत सामान्य कबि औ उनमौलित एक । 
| और एक बेसैष्य इक गृढ़ोत्तर गहि ठेक ॥६५॥ , 
| चित्र तर इक एक है सूछम पीहित एक. । 
| इक व्याजोक्ति गढ़ोक्ति इक विद्वतोक्ति बिधि एक॥ 
जुक्ति एक लोकोक्ति इक इक छेकोत्िि सुटंग । 
| काकु एक वक्रोक्ति इक सुभावोक्ति सुभ अंग॥६७ 
| भाविक एक उदात दे एक उत्तरा होत । 
| पृन्रूप अत्युक्ति इक एक कहत कबिगोत ॥६८॥ 
प्रेमाव्युक्ति निरुक्ति इक एक भेद प्रतिखिद । 
विधि इक कहियत हेत इक अलझ्गव र हित भेद्‌॥ 
. दूति अलइ्गरों के नाम । क्‍ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 





जा 








हद चेतचन्द्रिका । 


अनन्त नदएणक घ।।न 








| आनंद देत चकोर हितून को है खल को- 
कन को दुखबारो | कन्त है सन्त कुमोदन को 
कल चौदनी कित्ति महा सितभारो ॥ गोकुल 
सोल स॒धा सरसे बरसे सुख है अतिहो उजि- 
| थारो | मन्द करे अरबिन्दन को जस चन्द सो 


| चेत महोप तिहारों ॥ ७8४॥.. 
सोरठा । 


उदे सूर सों भाल, सिंदुरघसों गनेस की. । 
| हरत बिघन को जाल, जो जगव्यापक तिमिर को॥ 
अननन्‍न्वय लक्ष॒न | 

| उपमा उपमेयत्व जहँ एक बस्तु मे होव. । 


| नियत न बर्न्‍्य अवर्न्य को साइनन्वय सुखसोत७६ 
क्‍ | जथा । 
 मोइन के सन माहन को पढ़ि मोहनिमंत्र 


| को तंत्र लहो हो । रूप को रासि समेटि सबे 
| नखतें सिखलों ले लपेटि रही हो॥ गोकुल को 
तुम सौ ब्रज मे तसनी तिय मे सिरताज करी 
हो | भागभरो खुमसी सुख सो उमसौ सु- 

खमा तुम सी तुमहो हे ॥ 59 ॥ क्‍ 
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चेतचब्द्रिका | १७ | 





कबित्त । 

सुंदर सुसोल सरवग्य साहिबी को सिंधु 
भारो भुजदण्डन को भूप सिरताज है। औठर- | 
टरन असरन का सरन सदा ढुबनदरन जाके 
करन के काज है ॥ गोकुल सुकबि कहे महा- 
दानि दोनन को सुकबि प्रवीनन को पालत | 
समाज है। कामसे गुन पावे जाहि तोमे सरिसा- 
है सुनो चेत सिंह ऐसो चेतसिंह महराज है॥5८॥ | 
सोरठा । 

तोसी तुह्दो न आन, लखी संंदरी तरुनि तिय । 
हरि सौतिन को मान,तू बस कियो सुजान पिय॥ 


उपमानोपमेय लक्षन | ल्‍ 
उपसा को उपमेय करि फिरि ताको उपसान। 


उपमानो उपमेय तहँ बाचक धर्म समान ॥८०॥ | 


यथधा । 

प्रीतम के चख चारु चकोरन दे सुसुकानि 
असी करे चेरो | रूप रसे बरसे सरस नखता- | 
वलि लों मुकुतावलि घेरो ॥ गोकुल को तन- | 


ताप हरे सब जीन भरे रबि काम करेरो | तो | 











| हद चेतचन्द्रिका । 





| सुख सो ससि सोहत है बलि सोहत है ससि 
सो मख तेरो ॥ ८०४७॥ 
द अपरञझ् कवित्त । द 
| -कस्यप सो सारतण्ड चण्डकला मण्डल के 
कस्यपी हते हो तेज पंज मारतग्ड से । छौर 
सिंधु ऐसो सुधासिंधु सुधासिंधु ऐसे छोर सिंधु 
| सोहत है लहरि घमण्ड से ॥ गोकुल कहत 
| सुने जनक सरिस एते ओर से न लखे सुनो 
| भूपति उदण्ड से । भूप बरिवण्ड से महोप चेत- 
| सिंह भए टुमहो के तुम से महोप बरिवण्ड 
से ॥ ८र ॥ 
सोरठा । 
तो सुख ससि को जोर,ससि तो मुख सो ससिम॒खी | 
| पियचखचतुर चकोर, चाव चढ़े चाहत रहें ॥ 
प्रतोीप लक्षन | 
| उपमा को उपमेय करि उपमेये उपसान . । 
| जह वाचक अधवन्य के कहे प्रतीप सजान॥८8॥ | 
दंथा । 
जिनके पगप्ाानि से पंकज ऊछझ करो करको 











चेतचन्द्रिका । हा 


उपमा उपहे | लसे लंक सो चारि को अंक 
उरोजनि सोहै सिरीफल सोच गहै ॥ कबि गो- | 
कुल करणठ सो कम्बु कनज्ञाघर सारदो सौक के 
मा चहे | उनके मुख सो ससि आजहि को : 
प्रिय प्यारे प्रवोन कहे तो कहे ॥ ८५ ॥ 
गोतम चेत महोप बलो अपने भज के बल 

सों छिति पोसो । नास कण्ती खल के दल को | 
बल सो लहि दोस ककू जब रोसो ॥ दौन नि- | 
हाल करखों लखते कवि गोकुलनाथ गुनीगन 
मोसो | दानि सहाफल चारि को होडगो जानि 
परे कलपद्रुम तोसो ॥ ८६ ॥ 
सोरठा | 

तो पद से अनुमानि, अरुन अमल कोरे कमल | 
याहो तें सनमानि, अवतंभित सोहन करे॥८७॥ 
दुतीय प्रतोष । । 
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उपमा को उपमेय करि भयो वन्य उपसान । 


लत निरादर वन्य सो दजो सनो सजान॥८५८॥ | 
द यथा 
दासी हों में बलि रावरे को यह मेरो कही | 








ला चेतचन्द्रिका । 
| है सही सति लूनो । पेखिये आज कलानिधि 
को कैहि भांति कला धरि के भयो दूनी ॥ गो- | 
कुल कैसी सुधा बरसे सरसे सुखमा लहि सारदौ _ 
| पूनो | देखिये ती चलि भावतो के मुखते ससि 
आजु को होत न ऊनो ॥ ८८ ॥ क्‍ 
के सोरठा। 

| चित दे बित जी लाल,तरुन अमल फूले कमल । 
| उनके पगतें हाल, चलि बलि देखो सरबरे॥८ ० 
ल्‍ ढतोय प्रतीपष । 
| भयो वन्य उपसान जो लाभ ताहि को होत । | 
| लहत निरादर तौसरो बन्य अबन्य जु होत ॥८ १ 
यथा । द | 
| को अपनो सति को जड़के मतिमन्दन को 
| गन को गहिहे हो । हासभरो ब्रजबासिन को | 
चहँओर तें को स॒नि के दचिहै गो ॥ गोकल- | 
नाथ को संग करे तुमको पलप्रीति भरे चहिहै | 
| सो | चावचढ़ोी चढ़ि चन्दर कहा उनको मुख 
की सम के कहिहे को ॥ ८२ ॥ 
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चेतचन्ट्रिका | २१ 


। 
आया ना 
तन वहरि ताप करगो कितो सम तो बि- | 
रहानल की भरसे । अरो बौज नचेंगो तौनोच | 
कहा हम तोहो सी मोच महा परसे ॥ सनि क्‍ 
| गोकल कांस कठोर कहा सरि तोहरि हैरि | 
हिए तरसें । सरसे घनघोर कहा मड़ि के चख 
तोसे वियोगिनि को बरसें ॥ ८३ ॥ 





सोरठा | ल्‍ 
| एरे जलद अयान, बड़ बंद बरस कहा रे 
मेरे नेन समान, होन चहे हो हे कहा ॥८४॥ | 
चतुथ प्रतोष । 


| भयो बन्य उपमान जो, ता लहि जो उपमान | | 
| भयो बन्ये ताकोी कह त,मसिध्या चोथो जान॥£५ | 
यथा । द द 
पंकज पायन से कहिये कटि सो लखि 
| काम कौ छाम्र अँगूठो । रोमबलो सौ भुजंग 
| ललों कुच सो छवि कोकनहं को झनूठों ॥ | 
| गोकुल आनन सो ससि जो कहिये गहिये उ- | 














श्र चेतचन्द्रिका | 


पा यह जूठो । भावतों को मुसुकानि सो एजू 


असी कहिये सो तो लागति भूठो ॥ ८६ ॥ 
सोरठा । 


| ता सुख असल अमंद,जाति भरे निसिदिन रहे 
| सरि करि करे पसंट, मुधा सघाकर के कुमति॥ 


पं चस प्र तो पघ। 


| भयीा वर्न्य उपसमान जे ताक करि सनमान । | 
| व्यथ करी उपसान के भये जो वन्य समान ॥ 


यथा । 


क्‍ पग॒ पानि सीाहे पंकज न पेखियत कहा [ 
 लझः लखे चारिह् के अड्ः को लसनि है। गे- | 

कुल कहत मुख सुखमा समूह सोंडे कहा चंद्र | 
| चंद्रिका बिलेकि विहसनि है ॥ सोंहे रोम | 
| अवलो के नवलो भुजंगो कहा कुचन के आगे 
| कहा कैाक को गसनि है। एरी भागभरी तेरे 
| भोंहन के सोंहे कहा काम अभिरास के कमान 


कौ कसनि है ॥ ८८॥ 
। सोरठा । 


लखिलखि ते। पगपानि,ठकुराइनि राते अमल । | 





| ३ क्‍ हि ऐल्‍ र म५ 
| परे न कक अनुमानि, ए कारे किसले कमल ॥ | 


आम कम] 
श्याम 


थ्ै 








चेतचन्द्रिका । २३ | 
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दोहा । 


या विधि पाँच प्रकार के कहे प्रतोप सुजान । | 


सम कक-ब न पस+क--- पक कमान न 








हाय बन्य आवन्य जहेँ बन्य हाइ उपसान॥ १० १॥ 

क्‍ क्‍ रूपक छलत्षन। 
बिसे कहत उपमेय के है बिसदे उपमान जा 
बाइक बिन ए जहँ मिलत तहँ रूपक सुखदान॥ | 
क्रियारहति उपमान के लिए धर्म के अंस । | 


मिलि अभेद तद्रप तहं रूपक कहत प्रसंस १०३ | 


न्यन अधिक सम हात है तोनि तोनि ए दाय। | 


या विधि सा षट भेद के रुपक कहिय जाय॥ 


यथा । 


दोस निसान परे पनको पल पेखिवेही के | 


। ९० +< ि । 
उक्काह छए हैं | पान कर सुझ्ुकानि अमोरस । 


| ५ 2५ । 
काक छ॒के आंतस रमए हैं ॥ गाकल भूलि भरे | 


से ठरे ठिग भाग साहाग के राग रए हैं ।ता | 


मख चंद चिते उनके चख चाव चढ़ ते चकार 


 भए हैं ॥ १०५४ ॥ 


कंचुकी स्थाम घटा घन को बिजुरी जरो 














२४ चेतचन्ट्रिका | 








कार कहे मन मेरी । जगन जाति जवा- 
| हिर के मक॒ता वग के गन सों घन घेरो ॥ गो 
कल रामावलो लतिका है मले-जल से लहरे | 
भरे नेरे । पीतम के चख चातक का तपक्ों | 
| न हरे हिय पावस तेरे ॥ १०६ ॥ द 
रे सोरठा । 
. | ता मख संकर सेड. कर कमलनि मर पे अमल| 
मेन महादख देड, पिय के। हिय अचरज यहै ॥ | 
क्‍ न्धून। . 
| क॒ंक॒ुम राग परागभरी कछ स्थामताई म- | 
| धुमत्त अलो हो । राजति रामावली बटि नाक्ष | 
सो नाभि सरोवरनो तें चली जे ॥ गेकल है 
| हरि पूजिबे जे।ग जगे जिन सा मुखदान बली 
| का। दंद हरे सकरंद बिना बृषभानलली कच- 
कील-कलो ता ॥ १*्यक ल्‍ 
सोरठा क्‍ 
साहे बिना पराग, नेन नलिन तो अति अरस | | 


| भरे अधिकअन॒राग, प्रियचख अलि के। सुखसदन॥ 








अधिक ।.. द 

चारू सबास- भरे रस रास प्रकास मई 
स॒चि है रुचि बेरों | श्री को अबास धरे सुख 
आस करे पिय के चरभौोंर बसेरो ॥ गोकुल 





राग सोहाग सुनो लह्हि जोबन सर सहायक [| 


 नेरो । फलभरो निसि होस रहै मनभावति ज | 
सुख पंकज तेरो ॥ ११० 0 
सोरठा 
| तो कचघन जस लेत, बड़े बड़े धरनोधरे । | 


बिन मँगेहो देत, जोवन पियचख चातिकहि॥ | 
 तरूपक । 
जगत की जोति एक ठोर विधि सिद्रि | 


| करि मेरे जान तोको भलौ भँ।तिन सँवारि के। 
| रूप गुन सरस सयान सुकुमारताई तोही म्रे | 
| छड्टे है नोको बिधि निरधारि के ॥ गोकुल न 
बाहिरे बगर के डगरि कहं नजरि लगेगी रो | 
बजरि नरनारि के | दोरि दौरि देखन लगत | 
| गाव गोकुल के तो सुख-सुधानिधि सुधानिधि 

| बिचारि के ॥ ११२ ॥ 











| २६ द चेतचन्द्रिका | 
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आअएरस । 
दक्षिन में जिन्हें देख लक्नन मे देखियत | 


बात... कप । 


लक्षन सो अच्न मे खच्छनिरधारि के । तैवें | 
| अनकूल भये आनद अतूल छए छोड़ि है नवेलो 
मनमभेलो ते बिसारि क्‌। गोकुल कहत रूप रंग | 
| रस बस महा छोह सों छए हैं भूली गति मति 
| हारि के। प्यारे के बसत चखचञ्नरौक आठो 
| जाम तेरे मुखपंक्रज में पंकज बिचारि के॥ १ १३॥ 
मा सोरठा | 
तो कुच संकर जानि, संकर अति आनदभरो | 
| रोसबलो फनि रानि, नाभि कूप सो कढ़ि चली॥ | 
| तो मुखससि ससि मानि,अरो बिंधतुद भ्रसभरो। | 
दोरि गहैगो आनि, यातें दुरि पतिभीन भजि॥ | 
न्धच्नतप । 

चह्मल चलाक छरकायल छबोले बडे सु- 
खा सों खोले खुले खेलत महानो रंगन | 

| सो भारे करतार कै सँबारे सोहें निरखत हारे | 


ल्‍- ब 0 प+५ $ कब ; 2&०. क्र 
| जिन्‍्ह मनहं को रानो के ॥ गोकुल प्रियारे के | 





चेतचन्द्रिका । २७ 


हिया रे हरखित होत हेरतहो ऐसे जग जन 


सुखदानी के । और की परत आँखें ठरकि न 
घोरे होत तेरे चख-मोन लखे मीन बिन पानौ | 
के॥ ११६ ॥ 

तर क्‍ सोरठा।! 
रूप सरित सरितान, कोन कहे तोकी चतुर । 


नाभी भौंर असान, परि बूड़ सन बारि बिन ॥ 
क्‍ आअधिक | 
फूल सों भरी है चारु चारुता हरी है सुकु- 


मारता खरो है करो कर तें सँवारि के । परन 
सों पूरी मढ़ो परिसल रूरो महा सण्डन महा द 
की मेल होये है बिचारि के ॥ गोकुल गोपाल- | 
लाल देखो है परेखी महूं तुमई चलो हो ललो 
पौर पे निहारि के | वा दिन तें उनको लगो है 
मधुमता मन एरो कासलजा तू लते है निर- 


३ पर 
चघारि के॥ ११८८ ॥ 


सोरठा | 
सट्टस कच्टे सतिमन्द, तो मश्ध बारिज बारिजहि। | 


फ़ल्यो रहे अमंद यह निसदिन लहि मिचर लग॥ | 


+स्‍रकराकानकमनकक+०ककग कट पन्ना न 











श्य्ः ८... चेतचन्द्रिका।.. चेतचन्द्रिका । 
ु ._ बिसद अभेंद । | 
. सोहत है सुकुमार अरून असल आह दे- 
| खतहीं जिनके असोघ अध न रहे । मोद मक- 
रंद भरे सौध सुखमाके जाके मिलत पराग के 
| मिलत चारो फर है ॥ गाकुल कहत॑ है अनेक 
“| कामना के दानि जोहत हीं मिटत उताप हर 
वर है। श्रोपति के चरन सरोजन में बसो रहे 
| भूप चेतसिंह तेरो मन समधकर है ॥१२०॥ 
परिनाम लक्षण | 
| होत बिषे बिषई जहँ। क्रिया करन के हैेत 
| क्रिया धर्म उपमेय को है परिनाम सचेत॥(१२१ 
यथा। क्‍ 
|. कुछ भूपति को सरजो न सिले अरजौ सु- 
| करो कितनो भतियां । कबि गोकुल रावरे को 
रुन रूप बिसुरत ज्यों परचे छतियां ॥ निकु 
| लाइ हिये सियराइ इतो कर-कंज़ लिखी पहंचो ! 
| पतियां । फिरि बाचि न चेत रहें उचरें तुब 
| आनन अंबुज को बतियां ॥ १२२ ॥ 
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चेतचन्द्रिका । २८ | 


ः 








क्‍ सीरठा 

तो चख कंजन कोर, दोरि दोरि अंजनभरी । 

प्रिय चितबत ब्रजोर, हरे लेत हारें नये॥१२३ 
उन्नखलचछगण । 





बचहुबिधि बनत बन्य को जह बचहुजन सु वदान। 
_ नियतारध को भ्रम नहों तह उच्लेख सुजान॥१२४॥ 
यथा। " 

बेटुज बिराट कहें ठाठ सहिसा को कहें || 

| देव-तरुबर दोन द्ानि बड़ गथ को। रघुकुल 
| भान कहें परम सुजान देखि जगत को इस बोस | 
_ बिसे पन्य पथ को ॥ गोकुल कहत मिथिला के | 
प्रबासो रास बाम अभिराम रूप भाखे सनसथ | 
को । भूप भुवमंडल को कहत हैं दिगपाल बरो | 
कहें काल है तू लाल दसरथ को ॥ १२४ ॥ 
काम कहें कामिनी कलपतरू कहें दोन 

| भूष कहें रूप है प्रचण्ड मारतंग्ड को । साधु | 
कहें सौलसिंधु बिंघ कहै और भिरे गुनो ते ग- | 
नेस कहें मत को उमंड को ॥ गोकुल कहते | 
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| ३० चेतचन्ट्रिका । 








हों लहत हों परंदर सो चेतसिंह भूप भयो भृ- 
| रंतखंड को । बेरीं कहें काल साल कहें खल ' 
 डल देखि हितुन को माल कहें लाल बरिबंड 
को॥ १२६ ॥ क्‍ 
सोरठा | 

 सौंति कहें हियसाल, लाल माल हिय को कहें | 
| सरसमसौब गरू बाल, कामलता अलिजन सब ॥ 
द्वितोय उन्नेश् लक्षण | द 





' एक करत जहेँ बन्य को बच भांतिन उन्लेख । 
नियतारथ को नियत करि पाइ सदस गुन भेख॥ 
द यथा | 
सन के सुमति मे उकति कल कोकिल 
को गरुजन हु के धनि लाज को कथान को । 
फलन अरुून चरनम्बज पे गज पंज चाव सौ च- 
| ढति चंचरोक चरचान को ॥ प्रीतम के खबन 
समोपहो जुगृति होति काम तंत्र मंत्र के बरन | 
गनगान कौ । सोतिन के कानन में हालाहल 
हु हलति एरो सुखदानि तो बजन बिकृवान कौ॥ 
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0 कक कि सोरठा। 

पिय के हिय बाल, सोनजहो की माल है। 
| सीतिन के उर साल, तुहौ सिरोमनि बधुन कौ॥ 
स्मृति लक्षण |. 
| उपभा लखि उपमेय को स्मन सम्रृति है सोय । 
| बन्ये लखे आवरनन्य को सुधि आएइड होय ॥१३१ | 





यथा भवया । 

वा दिन कालिंदो-कल पे न्हात लख्यो मख 
रावरे रूप अमंदषह्ठहि । ता दिन ते कक ऐसो 

| लसौ है दमा ज) बसी है गसे नंदनंदहि ॥ गो- 
कुल भूल भरे से रहें न चहें खिन खेलन के | 
फरफंदहि । द्मौस में पंकज पेग्वो करें सजनी | 
| रजनौ भरि देखत चंदहि ॥ १३२ ॥ 
सोरठा । । 
| वादिन औचक आइ, लखि तो आनन हरि गए। | 
ता दिन तें नित जाइ, हैरत कानन कंज के ॥ | 
कर भ्रांति लक्षण । 
होत अतध्यज्ञान जहँ रूप लखे सम जोन | | 
| श्रस को बरनत भ्रान्ति सब अलंकारमति तौन॥ , 











हर चेतचन्द्रिका । 





यथा सवबया। ै 
तोहि सहाद बिना मन में यह्ि काम दयो 
| कितनों ट्ख रोखे। गोकुल गीन कियो कित | 
को इतनी चित तें हित को मन मोष्ले ॥ ऐसे 
| कहे विरहाकल राम कहा कहिये हिय में श्रम | 
| प्रोखे। सोनजही की लता लहि के हियसों | 
गहि लावत हैं सिय घोखे ॥१३४॥ | 
कविन्न | द 
ल्‍ जानि मुखचंद चह'ओर तें चकोर दौरें | 
_ चूसिबे को असी चाहि चोचन पसारे ते। बो- 
। लि बरहो के गन डगरि कगरि आवें बारन बि 
लोकि धोखे जल घनकारे के ॥ गोकुल समोर | 
| संग फैलत सुगंध जानि माधुरीलता है छोड़ि 
कुंजन डरारे जे | केसे के बगर लों डगरि आवे 
। ए जू वह रगर परे हैं वे मधुप मतवारे ते॥ | 
9 सोरठा । 5 ०. 
रो सखि मोहि बचाय, या सतवारे क्रमर सों। | 
| डसो चहत मुख आय, भरमभरो बारिज गने ॥ | 











चेतचन्ट्रिका । | छह 


नि नह जनयतभ नल नन *+>नकनन 


सं हु लचगण। 


 बहुबिधि बरनत बन्य जहँ नियत न तथ्य अतथ्य। क्‍ 


| + क ७ ह 
अलंकार संदेह तहँ बरनत हैं मति-पशथ्य ॥ 


यथा । 


|... भूषति भगौरथ कौ कौरति को गेल कंधों 
कंधों सुरसरिता है जग-जन तारद। केधों सतो- | 


गुन को धसो है धार धरनो पे कंधों ध्रुव धरम 
| की परम कला नई ॥ गोकल गोबिंद के सरस 
 चरनांबज तें कैधों मकरंद को प्रवाह प्रगठावई॥ 
फूलो फरो हरीौ टूइूंतओर भूमिपाटी मध्य बसुधा 
'बधू को केधों सांग सुकुतामई ॥ १३८ ॥ 
| कौधों विधि कशझ्चन-जरौब घरो नापिबे को 
| देखि के अपार है पसार पुन्य थर को । कंधों 


सेत सोने को रच्ये। है करतार जा पे पार गति 


| लेत गन देवन को नर को ॥ गोकुल सुपथ मन- 


| सथ रथ को है केघों सतोगुन भू पे रस अदभुत 


ठर को । भोर हरि सुरसरिता को ओर कंधों 
परो पारावार लों है प्रतिबिस्व दिनकर को ॥ 
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३8 चेतचन्द्रिका । 





अुपरच | 

महाराज चेतसिंह रावरो सभा में सोहैें | 
| दीपन समेत कैधों रोसनी के भार हैं। कंधों | 
| रितुराज मानि मेरे जान साहेब को फले देव 
| तर कीनहें प्रभा को पसार है ॥ गोकल कहत 
6 'रिब्वि सिद्धि भई कंधों खुले रावरे सुक्तति पोधा 

सोभा के अगार हैं। जानि छितिकन्त चढ़े बिः 
| मसल विमान केघों आये देखिबे को तुम्हे धरा के 
कुमार हैं ॥ १४१ ॥ 

सोरठा । 

| यह कैको हरघाय, बोलि लखी फिरि रोस के । 
तो कच सम॒झि न जाय,इहे मेघ अडिकल किधों॥ 
अपन्हति लक्षण | 

मिध्या की जे सत्त को सत्य सु मिथ्या होत । 
आप्पन्हुति घट भेद सो बरनत है कविगोत ॥ . 


यथा | 
छू छिति को नभमण्डल लों प्रहमण्ड है | 


 चशण्ड छटानि सों छा्वात। जानि परेगी घरों 
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। 
। 





चेंतचन्द्रिका । 3५ 





३० 


| पल में कवि गोक॒ल हैं हम तोहि सुनावति ॥ | 
चन्द को तू करि सन्‍्द बिचार सखो अबचों नहिं | 
| तो तन ताबति। आगि उठौ बड़वानल ते बिन | 
चाम कौ प्रब तें चलि आवति ॥ १४४ ॥ 
चाहि चाहि उरज उतड़ ओज भावतो को | 
| कटि टूटिबे को मन मेरो रो डरत है । याकी | 
कहा कहों भई बकबात ओरे कक जानी ना | 
| प्रतति विधि कह्ाधों करत है ॥ सौतिन की | 
| सन बन तारि डारिहे गो कहे गोक॒ल खुलो है 
| कृस्भ नेननि परत है । बूड़ो हुतो आनंँदसों | 
| रूप के पयोनिधि मे देख सोई सदन-मतह् उभ- 

| रत है ॥ १५५४ ॥ | 
पर अपरंच |! रे 
क्‍ गीतम-नरिन्‍्द चेतसिंह तप तेज् तेरो भ- | 
| गति को भाव सो सलुन्यी है जगदौस पे । ला- | 
लसा बढ़ोहैे चार चारुता चढ़ो है सहामोद सों क्‍ 
| सढ़ों है मेरे जान विसे बौस पे ॥ गोकुल न- 

सनी को भार है रतन रयो चाहत असौस दयो 
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| ३६ चेतचन्द्रिका | 


 तोसे नव्प इस पे । आयो देखिबे को तुम्हे न- | 
| ज्रि को लछ्यायो धरि सहसफना की फनि देखो 
| सनि सोस पे ॥ १४६ ॥ क्‍ 
| सोरठा ; 
| यह ससि सखो न होय, बढति ताप याकैे लरेूं। 
एक भद्दे कढ़ि सोय, विरहज्वाल चकचखन तें ॥ 
हतु अपरकूति लक्षण । क्‍ 
_ सिध्या को सत कीजिये कक कारन जहँ पाड। | 
 हैतु अपन्हुति कहृत हैं ताहि सकल कविराद ॥ 
यथा | क्‍ 
| बैनो सों हसारी हारे पन्नग पिरारे भये जादू | 
: के पुकारे हैं बिसारे चित चाय को । गोकल | 
. कहत दाद चाहत दयो है हारि आपनी लज्षो 
| है यातें कुटिल सुभाय को ॥ चन्द को विचार | 
 करि मन्द मेरी बोर कह् दौरि दुरो करी बेगि | 
| बारन उपाय को । सहसोंफ़ननि घेरे दसह | 
दिसानि आवे विष बरसाबे सेस साहेब सहाय | 
। को ॥ १४८ ॥ क्‍ 


नननीनओ+ 








ताज >तततत............................ ४ 
न 








चेतचन्द्रिका । ३७ | 


। सोरठा। । 
अरी पन्नगी पेखि, क्चगिरि-गहरर ते कढ़ी ||. 
| रोसबली नहि लेखि, चढ़त मेर याके लखे ॥ | 
ल्‍ स््रान्तापन्हुति लक्षण । 
| श्रम सद्भा सन और के कछु कारन लखि होय। | 
टूरि करे कहि सत्य सो ख्रान्तापन्हुति जोय ॥ | 
। यथा । 
नंन भर असुवानि ढरें तन कंपत खास ' 
| बढ़ी निरसेहै। सखि रहो मुखं पीरो परी अँग | 
| खेदभरों सो छुये तपतैंहे ॥ गोकुल छोड़ि भली | 
| हों गईहो ललो अबहीं न गयो पल दे है। चेन | 
| की कौन करे चरचा सनि ऐसेही ग्वाल गँवार 
जो गहे ॥ १५२ ॥ 
ल्‍ सोरंठा ; 
| दृगंजल वॉपत सरोर,भयो पौत सुख ज्वर कहा। 
एरो वहे अहोर, कछू बोलि इत हे गयो॥१४३ 
हम छेकापचति लक्षन |... क्‍ 
काह्न के डर सों जहां कहे अतध्य अरोपि । | 
| छेकापन्हात कहत तहेँ तुरित तथ्य को गोपि॥ |. 





हा 








झट चेत॑चन्द्रिका । 
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था । 


|. सँवरो सलोनो गात पीतपट सोहत सो 
| अंबुज से आनन पे परे छवि टरकौ। मंच ऐसो 
| जंच ऐसी तंत्र सौ तरकि परे हँसनि चलनि 
| चितवनि त्यों सुधर की ॥ गोकुल कहत बन- | 
| कुंजन को बासौ लखे हंसी सो करतु है रो 
| काम कलाघर को । इतने मे बोलि और मिले 
हरि सुखदानी ? नाहीं में कहानी कही राम 


रघुंबर को ॥ १५५ ॥ 


सोरठा । 


| मोहिं मिलो छविजाल, चटक भरो अनुराग सै। | 
अरो लहो तू लाल, मे न लयो महँगो हतो ॥ 


५ हक 
कंतवापन्॒ति लक्षण | 


व्याज बचन लोन्हे जहँ। कहियतु मिध्या बेन | 
तहाँ कहत है केतवापन्हति जे मतिएेन॥१५४७॥ | 


यथा। 


केसो उयो धरि सौरे सुभाय को चाय 


| महा चित में भरि चोखे | संग सरोज सखानि 





चेतचन्द्रिका । ३८ | 


| लगे दये भेष बनाय मकत्रनि ओखे ॥ गोकुल 
| जानि कुमोदिनों सी हमको ब्रजचन्द बिना 
| परिषोखे | पानिप प्रान पिएड सो लेत सखी 
| यह सूर सुधाघर धोखे ॥ १४८ ॥ 
.. सोरठा। 
| बिनु पिय जानत बास,ससुझि पाछिले बैर को। 
फ़लन के सिसि काम, सखि बानन सो लख हने ॥ | 
क्‍ क्‍ प्रयेस्तापन्ति लक्षण । 
नियत अथ को छोड़ि के अनियत अथ अरोप । 

परजस्तापन्हुति कहत अलझ्वार करि चोप॥ १६०९ 





यथा । 
| पूरित घु बास रसरास है प्रकासमई ज- 
| गत के जीवन को महामोद छाया ते । हरि के 
| सरस मन मधुप्र के बसिवे को बास को दऐई 
रहे भरे दोहदाया जे ॥ गोकुल कहत जै हैं 
| फ़ूले से सर सरिता मे तेन हैं कमल सन सरमे 
भुलाया है। जन सन मानस मे फलेई रहते 
| हेड्ढे कमल कलामडे चरन महामाया के ॥ १६१॥ 
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था कक चेतचन्द्रिका । 





रा सोरठा । 
| सुनि हरि होड़ न बास,अरी वास तू बास है । 
जो पिय पे बिनु कास,बाम भई निसुदिन रहे॥ | 
उ्व्प्चनालचन। 
ऊषह् कहत सम्भावना सो सिगरे सतिधाम ॥ | 
| बस्तु हेतु फल में लखे कबिजन कहत ललाम॥ 
| आक्कतफल कारन लहदट और बस्तु को ऊह ॥ | 
| होति जहाँ तहूँ कहत हैं उत्प्रेत्ा कबिजूह ॥ 
| बस्तु हेतु फल होत है दोइ दोइ बिस्तार । 
| था विधि सो षठभेद कौ उत्पेच्ा निरधार ॥ | 


| उत्त अनक्त बिसे कहे बस्तुत्मेच्चा आम | | 
| सिद्दि असिद्दि बिसे कहें फल हेतो अभिराम ॥ 
। यथा । ।] 


|. फायु सचौ बरसाने मे आज लखो चलि 
| के जो कछ लखि जानी । आलिन संग ललो 
| बृषभान की लाल सखान लये सुखसानी ॥ 
ऐसो गुलाल को धंधर मे तिन्‍हं गोकुलनाथ । 
| बिलोकि बखानो। सावन सँभा को मेँ | 
सखो मिलि खेलत हैं चपला घन मानो ॥ १६७ 





चेतचन्द्रिका । 8१ 








आलस-भार भरे बिलसें अँग गोकुल ने- 
 ननि नौंद भरी त्ों | सोड़ गई रति कन्त सों | 
| के धकि सो छबि आइ लखे न अरोौ क्यों॥ रो- 
सवबलो तिय को कुचबीच लसे श्रमवारि के | 
बुन्दभरी यों। दे कनकाचलसानु के मध्य सिँ- || 
गार-लता सुकुतान फरी ज्यों ॥ (६८ ॥ क्‍ 





अपरंच । 
।_ ज़री को बिछोना मसनंद जरदोजो, पेन्हे 
| अंबर जरीो को बड़ी सुख्मा को पूर में। आनन्द 
| सों भरो ताप बैठो न्वप चेतसिंह गोकुल कहत |. 
 जापे बरसत नूर हैं ॥ रतन को हक्का सोहे पेच . 
मे अरून कर आनन सिलत. ऐसी देखि परे 
मूरतें। बाधि के मनालन सों पंकज कलानिधि 
को बस करि ल्यायो मन बरबस सूरपें ॥१६८॥ | 
कक .. सोरठा | क्‍ क्‍ 
_मुकुतन भरो लखे न,अरो मौग था तरुनि को। | 
लहि ससिसासन सेन,नखतन की बेचें तिमिर ॥ 














.._| गोकुल प्यारी बिना गिरधारी कहो अब कौन 








| ४२ चेतचन्द्रिका । 
अनुक्षबिषय बस्तुद्मक्षा यथा । 
... चमके चपला भमके जुगुनू रट भेको भ- 
| यानक लावत है । पिक मिल्लिन को गनसोरन 
सों मिलि के अति सोर सुनावत है ॥ कबि _ 


| बचावत है । यहि ओर लखो छितिछोरहि तें. 
चन बोरत सों चलो आवत है ॥ १७१ ॥ 

क्‍ सोरठा । क्‍ 

| यह पदछिवाहो पौन, माहमस को सुन सखो | | 
मनहिमिगिरिकरिगौन,गिलेतुहिनआवतचल्यो॥ | 
हेतत्ं चा सिदविषया यथा । 
| पंकज से पानि पाय चन्द्रमा सो चारु सुख 
खच्चन से नेन बेन साधुरी सों भरो है। उरज 
| उतंग ग़्धार सो लसत हार कस्बु ऐसो कणठ- | 
| कल कोकिल सो गरो है ॥ नवली लता सो | 
| रोसअबलो ओ गोकुल है नाभि सरसिंधु सोहै | 
| कापे जात तरो है । चारो जाम कामकला 
| सिद्ध करिबे को मानो याते विधि चार केसों | 
| अछः लद्ठः करो है ॥ १७३ ॥ 





चेतचन्द्रिका |. 2३ 
सोरठा | द 
| निसिदिन भरो सुबास,तो आनन अम्ब॒ुज मनों। | 
यातें अलिगन पास, सुरस आस लागें लगे ॥।|. 

जरतूव्पेन्चा असिद्धविषया । 
बारि बोच बूड़े खड़े बारिज ते सूर सेब । 
| तेरे पानि पाइन को चारुता समक को। रोस- | 
| अवली को देखि नवली लवंगलता धौरज न 
| घरति गहति यातें लग को ॥ गोकुल उरोज 
अति उन्नतहि हारे देखि याही तें करे हैं. 
। बिधि सान॒मान नग को । रावरे को मौग को | 
समान आंग पाइबे को यातें गह़्धार देखो 
घोबे हरि-पग को ॥ १७५ ॥ ः 
अपरखज ! क्‍ 
समानुस कोट पछो पसु आदि लता तरू । 
| बारि समेत तयो है। चारिह जाम यक्यौ बल 
के पर गोकुल कोऊ कहूं न गयो है ॥ खोस | 
_ भरो सो सिल्यों यहि को सजनो यह वाहू तें | 
 ज्वालजयो है । जारिबवे को निम्ति दोस मनो | 
| ससि को सब सूर कला नि दयो च्ठै॥ १५६ ॥ | 
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88 चेतचन्द्रिका । | 
द सोरठा । | 
तू मनमथ को बान, जानि पस्थी द्चिन पवन | | 
_| तोहि करे पणिपान, सन यातें हरहित करे ॥ 
। फलोग्रेच्ा सिद्धविषया । क्‍ 
| आवति हों गुन गीोरि लखे तरनापन सो | 
| सब आंग भरे हैं। गोकुल काम कलाकलबौन 
| है नेन सों मेन के बान हरे हैं ॥ कश्चनदास | 
| सो छाम चिते कठि पे चिवछी विधि बच्ध नरे | 
| हैं। बोक उरोजन को धरिबे को मनो बिधि | 
पौन नितस्ब करे हैं ॥ १७ क्‍ 
क्‍ ... अपरंच | 
|... सँमहि तें रचि सेज सखी सुखदानि सबे | 
_| रति सौज सँवारे | भूषन अड्न जराइन के सजि 
अंजन आंजि के नेन सुधारे ॥ गोकल मोहन | 
झो सिलिबे को अहो मनभावति संत्र बिचारे। | 
काम को जीतिबे को सब जाम सनो सब धाम 
| में दौपक बारे ॥ १७० ॥ 

















चैतचन्द्रिका । 8५ 
। सोरठा।. ... छोरा।......... 
| नाभी बांबी थान, रोमवलो तजि फनिवधू । | 
उरज मलेगिरि सान, चढ़त मनो सौरभ चहैं॥ | 
क्‍ . फलोक्रेज्षा असिदविषया | 
| बारि में बूड़ि जप रवि को सरि पंकज पा- 
| इन को गहिबे को । बास उपास करें बन से | 
कटि कौ सम सिंथिनि यौं. चहिबे को ॥ गोकुल | 
| श्रौफल संकर सेड चहै कुच को रुचि को न- 
डिबे को । रोज अन्हात है छोरधि में ससि तो 
| मुख की समता लह्विबे को ॥ १८१ ॥ 
सोरठा । । 
| तो कठाक्ष अनुसानि,तुलिवे को मनमथ करे । 
अति अनियारे जानि, बान मालतौ मुकुल के॥ 
। अपन्हव लक्षन दोहा । 
| मिलित अपन्हुति सों जहँ उतप्रेच्ना है सु धाम। 
ताहि अपन्हव कहत हैं अलंकार अभिराम ॥ | 
यथा । | 
राजति चारुन रोमावलो सो मनी गिर तें [| 
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8६ चेतचन्द्रिका । 





| अलि-सेनि चली है । है रसरूप तरंग सनो | 
लखि गोकुल कौन कहे चिबलो है ॥ रावरो 
नाभि पे थे न लसें बलि नौल निचोल को नौबी | 
भली है । काम सरोवरनी मे सनो यह स्थाम 
| सौ सोहति कौल-कछी है ॥ १८४ ॥ 
| मो मत है नर नारिन को नख तें सिख लों | 
| सुखमा सरसायो । मौरत देखि हितू बन बन्द 
| लसे जस चन्द सखा छवि छायो ॥ गोकुल ए | 
न है बोर के कूजे सो चेत महौप सुनो यों | 
| झुहायो | सूरतिवन्त सनो रतिकन्त विलोकि 
| बसनन्‍त बिलोकन आयो ॥ १८४ ॥ 
|. कझ्नन सलोनो पिचकारिन की धार ऐन 
| चंचला जमाति को सरूप करखत है। भोडर 
। कौ चमकन जुगनू जमक जुबतौन कौ न ककनी 
| कलापी हरखत है॥ गोकुल गुलाल उछल लाल 
| भयो अंबर लों तहां चेतसिंह को सरूप परखत | 
| है। सांवन की सौ माक्त मेघ सघवा पे सनो | 
| भागभरे भ्‌ प्र अनराग बरखल है ॥ १८६ 





चेतचन्द्रिका । ४8७ | 
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क्‍ . सस्बधातिशयोक्ति लक्षन दोहा । 
अनहोनी जो बात है होति जहाँ सो आइ । 
संबन्धातिसयोक्ति सो तहां कहें कबिराइ॥१८७॥ 

अयोग्ययीग्य यथा । 

बासन बास कठोतोी हतो औ लटौ दुपटो | 
जेहि बीतत सौवत | गोकुलछानी सरगरो भोति | 
रहे जित चूहन के गन जोवत ॥ धाम सुदासे | 
लज्चो हरि सों जेहि देखिये देखि दिगप्पति | 
भोवत । बेठे जिते गन चातिक के घन तें बन 
चोंच चलाइ के पीवत ॥ १८८ ॥ 
द . झोरठा । 

रे पिय प्रान समान बसत हिये जानत सबे । 
अरो जरो यह मान जानि परे यातें जुदो॥१८८॥ 
क्‍ योग्यअयोप्य यथा । द 

नेरे न जाइ सके सजनो लपटें सी लगे 
बिरहागि बरे ते । गोकुल कौन सन्देसो सुने | 
सुनि चेत कहा मन मोह भरे ते' ॥ आपन ती 
| लिखि देत कहा यह बँँचि है कौन है जोन 






'जर हे । पाती उड़े बरि ताती इती इरि प्रान- 
| पियांरि के पानि परे ते ॥ १८० ॥ ४ 
कु सोरठा । द 
री पिय को सनमान है करिबो तिथ को उचित। | 
हु! जरो यह सान जो न आदरे प्रानपति ॥ 
क्‍ अत्यत्तातिशयोत्ति लक्षण | 
| पर को परुष बरनिये पूरब सो पर होय | 
अत्यन्तातिशयोक्ति सो बरनत हैं कवि लोय ॥ | 
द यथा सखवैया 
| कछ दोस सुनाइ सरोस करो सजनी रस- , 
| बाद सबाद भरे । चख चोट कै घूंघठ ओट 
कखौ बदले रुख त्योर तनेन करे ॥ छबि गो- 
6 कुल प्रानपियारे की हेरि हियो हरख्ये! लगिबे | 
को गरे | टरि मान गयो पहिले तिय को पिय 
|. को फिरि पाइन पानि परे ॥ (€३॥ 
|  सोरठा। रा 
परहिलेहों हरि आइ, खरो भयो सो पेरि पै | | 
पीछे दई पढाइ, में दूतीं जानत नहीं ॥१८४॥ | 











चेतचन्ट्रिका । .. 8८ 





के पघपलातिशयोकि लक्षण | 
कारन के प्रारंभहो जहँ कारज छू जाय. । | 


तहँ चपलातिसयोक्ति सब बरनत हैं कविराय ॥ 
यथा । । 


..रूपभरो गुनरासि खरी करतार करो सौ 
अरो बिलसे त्‌। गोकुल तो सर सौ तरुनो अब 
लो न लखी बलि तो सरिहै त्‌ । तो मुखपद्धज | 
क्‍ के भये भौंर रहें हरखे हित एती करे तू। पौ- 
| तम को सन सौति को मान सुजान सो लूठि | 
| लयो मिलते तू ॥ (८६ ॥ 
मुख पीरी परी घरकोौ कतियां मन ते कढ़ि | 
व्यॉत गये कलके । तलबेली चढ़ो तन तापन 
ते' बढ़ि खासन के उसड़े हलके ॥ कबि गोकुल |. 
| ऐसी दइते में भई यह जीबेगी क्यों बिकछरें पल- |. 
| के । रुख पीतम के चलिबे को चिते तिय के 

चख रो भूख से भलके ॥ १६७॥ क्‍ 
सोरठा । क्‍ 
| पिय चलिबे को बैन स॒नि चितको चुरि चावगो। [ 


| अंसुबनि बरखत नैन लिखी लोक लो लखि परे॥ 





ै 


हा मअांएआआा 





(४०. चेतचन्द्रिका। 
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रुपकातिशयोक्षि लक्षण । 
| बिषई पद सों होत जहाँ विष अथथ को बोध 
| रूपकातिसयछक्ति तहँ बरनत कवि मतिसाध । 
सवया । 
| बर वारिद को पटलोौ मधि गंग चिकूल 
| सरोवरनो में घसे। धनुसायक फल तिलो को | 
| जपादल दाड़िम बौच सुधा बरसे ॥ कबि गो- 
| कुल कंबु चको चकई अलिसेनो सिरोस कली 
| लौं लसे । इतनेवर भार भरी कदली भर सों | 
लखि कौलनि केसो बसे ॥ २०० ॥ । 
.. डून्ट्बंधगन पड्डाल पे कदलो पर कैहरि कौ 
कटि जानी । तापर काम सरोवरनी मनि कं- | 
| चन सेनि बिलोकि बखानी | तापर गोकुलनाथ 
| सिँगारलता पर है अचरव्ज महानी। धार घरे 
“| घिरि घेरि रहे घन भूधर कंब॒ कजाधर मानी ॥ 
क्‍ . सोरठा | 
| है पंकज पे पेखि कनकलता फूली फरी । 
| अरि बलि ताप देखि मौन लथे ससिघनगसो ॥ 








 चेतचन्द्रिका | . ३ | 
8. _प्रेदकातिशयोक्नि लक्षन |. 
| औरे ओऔरे बरनिये बन्य व्यवस्था रूप । 
भेदकातिसयउक्ति सो बरनत हैं कबि भप॥र०३॥ | 
यथा चबया | 
देखति हों दिन देक ते औरई ठान ठनी |. 
ठकुराइनि कैरी | बेठिवे की उठिबे हँसिबे को 
सो औरई भौति की बानि बयेरो ॥ गोक॒ल बू- | 
भति हों कहिये डरि डोीरि उठी लखि रावरे | 
कैरो । औरई चाल चितौनि है ओर२ई औरे भई | 


| बलि बोल तेरी ॥ २०४ ॥ 





अक्रसातिशयोक्ति लक्षन । 
कारन ओ कारज जहां होत एकही संग । क्‍ 
अक्रमातिसेयोज्षि सो बरनत सकवि सटंग ॥ 
यधा। 
रूपभरो गनरासि अरो विधि ऐसौ करो 
| सिधघि तोहि सुजानहिं | तो सरसी तरुनौ जग 
| में धरनो पै कहां बरनो लखिआनहिं॥ गोकल 
| गौने के बासरहीं यह ढंग ही कौन के अंग व- 








| धूर चेतचन्द्रिका । 


:७७णण 





| खानहिं | एकहि संग समेटि लयो बलि पोतम [ 
| को मन सोति के सानहिं ॥ २०६ ॥ क्‍ 

क्‍ सोरठा।..... 
लखत सांवरो अंग बानट को अटकन लगी 

। अरि अलि लागे संग चखाचत अंक कलंक को॥ 
रे तुल्ययोगिता लक्षण |... 
| बर्न्य बन्य को धर्म इक के अबन्य को होय । 
| तुल्यज्ञोगिता दुइन मधि क्रिया एकही हाथ ॥. 
द यथा | द 
आनँद देत चकोरन को बिकसें कमदो सु- 
हरे तम तोक को । जोवन को तनताप हरे | 
करि सौंचि पियूखसई करे लोक को + गोकल | 
| रावरेहो सें लखे ते' कहां लगि लॉ बरने गुन | 

थोक को । एरे सुधानिषि तेरे ढए दुख होत | 
बियोगिन कौलनि कोक को ॥ २०८ ॥ हे 
हर द सोरठा । 
| डयें सेजनिधि भान तपित होत सिगरो जगत। 


पावत मोद सहान कोक सोक तजि कोकनद॥ | 
मा... मम कान ह अमर अल हज आल वि म टिक शिलिकय, 











| चेतचन्द्रिका ।  पू३ | 
क्‍ अबनन्‍्ध को एक घस | 

रूप को खानि सजानभरो मन गाइबे जोग 
बिरंचि बनाई | तो सरसो तरुनो जग सें बर- 
नोये बिलोकि कहा सुघराडे ॥ गोकुल मोहन 
| को सन मोहन क्यों न करे सनिये सखदाई। 
तो प्रग पानि चितात लखो किसले अस कंज 
की काठिनताईे ॥ २११ ॥ 
... सोरठा | |... 
तो कुचरुचि को देखि हानि सानि हारे हिये । | 
हे जड़ ज्वो गए विसेखि सानुमानु अरु श्रीफली ॥ | 
अपर तुल्ययोगिता लक्षन। क्‍ 
हित में अनहित में जहां एके कॉहिये घम | .| 
तल्यजोगिता अपर यह कहत सकवि तजि भसम॥ | 
यथा । ' 

तो सरसी तरुनो जग में न रचो बिधन यह 
| जानि लइट है। क्यों न बसे बस रावरे के उन- | 
में इतनी बलि चात्रदई हैं ॥ गोकुल रावरे के 
गुन रूप सराहि सके अस को नवई है । सो 


. सकहननाामननानेलमामन्‍पसपरष्ननानंनभ्मिए 
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कर जो पठदई तुम कों यह सोतिनहौ को दु 


| साल दई है ॥ २१४४ 
द ... सोरठा 
| रे तिय परम सुजान जानि हिये अति मोदभरु | 


दियेरहत नित मान सोतिन को अरू अपुन को 
| तुम सम और मही न, चेतसिंइ सुनिये न्हपति। 
| हार बास के दोन, तुस सच्ुन को मित्र को 

| दानी सरन तो सरिस, लख्यों चेत छितिपाल। 


| दौनन को अम्न टुबन को, देत तहो लखि माल॥ | 
क्‍ अन्यतुल्ययोगिता लक्षण । 
 लह्ि गुन की उतकष जहँ सम करि कहिये बन । 


| तल्य जोगिता अन्य यह बरनत कवि गह्ि चेन ॥ 
यथदा। 
| कानन लों चरिबोई करें अति प्यारे लगें. 
| कजरारे अहो हैं । जोबन के मद सों उमगे 
+ लखि मेरे मढ़े जन जैेनत को हैं| गोकुल सच 
सराहिबे जोग जगे जग में जग जेनत जो हैं। 
| चच्चल खत्नन मौन म्टगन सुचन भरे चख रावरे [ 
| सोहेँ ॥ २१८ ॥ 











' चेतचन्द्रिका |. . ४ | 
सोरठा।..... द 
| तो कुच श्रोफल सान, करो कंभ्र करि हित हिये। 
| घरि विधि अधिक सयान, अति कठोर उन्नत करे॥ 
न ० दीपक लक्षण । _ पा 
| जहां बर्न्य आवर्न्य को कहिये एके घर्म । | 
| एक क्रिया दुहं दिसि तहां दीपक दोपक परम ॥ 
यथ्ण । 
एक घरो न थिरें फिरते रहें कानन लॉ | 
| भरि भूरि प्रभा तें । जीवन भार भरे असिती 
| सित सोहत एऊ अहो कजरा तें॥ गोकुल ढोज |. 
| सराहिबे जोग जगे जग में जम मोद महा ते । 
| रावरे नन कटाच्न तें बलि खत्जन राजत च- | 


 झलता तें ॥ २२२॥ 
द सोरठा । 
| घारे घरवा बारि, तो कच सरस सनेह सों । | 
चकिचख रहत निहारि, सोभित होत घराघरे। [. 
दोहा | ै क्‍ 

 ढोपक सोहे तोनि विधि अर्थाब्बतवयक सानि । | 
| और पदार्थावतत्तयक पदाक्नत्तयक जानि ॥२२४॥ 








| थे ६ चेतचन्द्रिका । 


| अथ एक पद दोईइ में जहां सुआब्वत्त लेत ॥। | 
| अआर्थाह्त दौपक सहां कह्त सुकबि करि हेत । 
| अर्थ दोइ पद एक को आहत्त करिये जीन । | 
| प्रदाह्नत्त दीपक तहां बरनत हैं कवि तोन ॥ 
पद ओ अधह को जहां आद्वत्त होड़ अमन्द । | 
| कहत पदार्थाहत्त तहँ सुकवि महा तजि दनन्‍्द ॥ | 
|] पदाह्बत्त यथा । 
|. प्रेम करो पहिले करिके नजरो न मिले 
यत जैयत भागे। जानि परे तुम जैसे ही तेसे | 
| लखे चख रावरे के अनुरागे ॥ गोकुलनाथ ति- 

| हारो न दोस है आपनोई क्॒व आवत आगे । 
पे गुन आपुनह को सुनो सिगरे जन गावन 
गँ।वन लागे ॥ २२८ ॥ 
ः अपरंच | हे 
.. ऊख गई कब को कटि के रहरो न बढ़ो | 
| न भयो सन रुूड़ो । गोकुल नारे नदौ तट के 
भरि भे जित पैयत आनन्द जूड़ो ॥ मोहन सों | 
 मिलिहे न भये कत सोच करे चित कों निति | 
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| खड़ी | ताप चढ़ी तिय के तन में लख के सि- | 
| गरो बन सी बन बड़ो ॥ २२० ॥ । 
सोरठा । 
| गड्ढे सुगुन गुनवानि, यह सालिनि सनमथ भरो। 
भरो सुरस पहिचानि, संग सुमन सुमनो गहे। 
0 अधाह्वत्त यधा । ल्‍ 
| दोस करो अपसोस इरहे तुम केयक बेरन | 
| सौहन कौन्हो। प्रेस को नेस निवाहिबो जो सो [| 
_| भलौ विधि सों सिधि के निधि लीनहो ॥ हैं न 
छपे गुन रावरे के यह सोने कही बकि जो उन 
| दौन्‍्हो । गोकुल जसे हो तेसे चलो परसी पग 
| जो हित चाहत चौन्हों ॥ २३१ ॥ क्‍ 
|... दम्पति रमत रति रह में उमड़ भरे तूहूं 

दुरो देखो बनो वानक सुजान कौ । जैसे घन | 
दामिनि जुरत त्यीं लला के हिये लोभ भरी 
| लाड़िलो अधर सधुपान को ॥ गोकुल कचत | 
| थहरात तन भावतो को हो में ठहराति है न | 
माल सुकुतान को । नाहों भरो अनक बनक 


न्‍अनरषयकनलनननननलनणण-+ कमल नमक. 











धूप चेतचन्ट्रिका । 





जा दल ककाजलन 


| सुनु सोबी भटू घुघुरू को घंनक कनक बिछु 
वान को ॥ २३२ ॥ 
क्‍ पदार्धाब्वत्त यथा । द 
|... भूपन को मान गयो ग्यान गयो बौरन को | 
बैरिन को प्रान गयो खलदल खरकी । जनक 
को सोच गयो सइट सिया को पुरजन मन पन | 
| भयो आनंद सु भर को ॥ गोकुल कहत साधु 
| सुखमा सरस भई भयो. है असाधुन को रूप 
| जरो जर को । महल उदोत भयो पोत पुन्य |. 
पानिप को दोइ खण्ड होत हों कोदण्ड महा | 
| हर को ॥ २३३ ॥ 





झअंपरच । पे 
सब राति जगो रति रह मं अंगन आलस 
के गन गाजि रहे । कच छूटि छये गिरि हार | 
| गये उर पे नख के छत छाजि रहे ॥ कवि गो- 
| कुल लझ्ठः लटो लखि लोयन लालचौ मोहि सो 
| बाजि रहे । सखि लाजि रहे चखचार चिते 
| सुख पे श्रम सोकर राजि रहे ॥ २३४॥ 





चेतचन्द्रिका शक ५८ क्‍ 





०... 8० खुल । झोरठा। लि 
| चख बढ़ि लागे कान, कच बढ़ि लागे पांव सों। क्‍ 
| चित बढ़ि लग्योस्थन, हित बढ़ि लाग्यो स्थाभसों॥ 
द प्रति वस्तु ठपसा लक्षण । 
| बाक्य एक सामान को जहां कहत कवि लोया 
| प्रती वस्तू छउपमा तहां कहत क्रिया है दोय 
द यथा | 

बालक बेस ते या बज मे बसि रुपवतौन 
| में है फिरी फेरे । चातुर हो बतियां समुभो 
| गुन रूप की रोक जोग घनेरी ॥ गोकुल तो 
सरसी तरुनो न लखो अबलों ठकुराइनि मेरो। 
| राजे सुधा सो सुधानिधियों मुसुकानि सों सो- 
| हत तो सुख एरी ॥ २३७॥. 
बह छ् . सोश्ठा । द 
| लसत तेज तें भान, दिनमनि बारिज बंध बर। ः 


| घरे सधा सुखदान, सोह्चत मसि बसकरि कुमुद॥ | 
हृश्ान्त लक्षण |... क्‍ 
| जहां बिस्वप्रतिबिस्व सो बरनन करिये आ.नि 


| अलइगर दृष्टान्त तहँ कबिजन कहत बखानि॥ |. 
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६ ० चेतचन्द्रिका । 


यया | | 
ठाकर ही तिहंलोकन के अर मैेंह भिखा- | 
| रिन को अधिपेहों । आपुन ही नवनिद्धि धनी 
| रचि में रस सो बसु धन्द लखेंहों ॥ रावरे के | 
 जस को चसको सनो गोकल हों कबि कौरति 
गहों | श्रोदशरत्य को रामलला तुम दाता बड़े 
बड़ो मिक्तक में हों ॥ २8० ॥ 
द सोरठा । $ 
तोमुख छवि की खानि भरो जोति जगमग करे | | 
यही कलानिधि जानि सुधासिंध छोरधितने ॥ 
अपरजझ ! 
गाइबे जोग जगे जग माह घनो इतनी | 
| सुकुमारतडे है । चाहतहों रहिये इनको ज॑ 
इती चख नें चलि चाह छई है॥ गोकुल जो | 
| बिधि ऐसे रचे तव तो घरनी पर धन्य हडई है। | 
चारु सुबास सनो सरसोरुह रावरे को सुख रूप 


| मद हे ॥ र8२।॥ 
निदशना लक्षण । 


. | वाक्य जो ताके अर्थ को सहस एक आरोप | 
| तहां कहत नोदसना सुकवि कहे चित चोप ॥ | 








चेतचन्द्रि का द | & है 





अनिल, 


यथा । । 
| माहन मंत्र जो तंत्र बसीकर छोति जगे | 
| टटका के दिया की। टोने कौ टामन की बिरती 
 मनि जीन सनौोभव से करिया को ॥ गोकुल |. 
_ठौर ठगौरी कौ बौरई काम कला चित चोर _ 
| पिया को । भौरन जानि हिया में अहे यह जो | 
| सब सो सुसुकानि तिया की ॥ २४४॥ 
| लेप मनोघनसार को अंगन लाइ दे धार 
गुलाब जले को। छाइ उसौर न्हवाइ पियूष सों 
आगि बुकाइ दे अंग अले की ॥ गोकुल पाइ 
परों चलि बेगि दसा कहि जात न है बिकले |. 
| कौ। औधि सुनाद दे लाल की ऐवे की प्याइ | 
| देवालहि बाय मसले को ॥ २४५ ॥ 
सोरठा । प 
। ऊख महंख पियष, इनको जोन मिठास है । | 


सो जानति पिय भूख, तो अधरन को मधुरता॥ 
क्‍ अन्यनिदर्शना लक्षण । क्‍ 
| जहां सु चार पदाथ को एक बत्ति है खच्छ 


| तहां सु अन्यनिदर्सना बरनत हैं मति दषछ ॥ | 








8. ः 
ह 





। चेतचन्द्रिका । 


यथा । 

बारन भौंर के हरन को रुचि खन्चन को 
चख चाहि हरे हैं। आनन चार सुधानिधि को 
कुच कोकन की सुचि आप अरे हैं ॥ गोकुल 
रोसवली लतिका अवज्ञोकि उरू कदलो निदरे 
| हैं। पड्ाज की सुकुमारतई तुब प्रानप्रिया पग 
पानि धरे हैं ॥ २४८ ॥ 
क्‍ सीरठा । द 
बलि तो आनन चन्द, जोते उःजन गिरिवरो | 
| तो पगपरानि असनन्‍्द, देत हरेये सरसिजहि ॥ 


आर 





अपर निदशना लक्षण । 
अर्थ असद सद को जहां होत क्रिया सों बोध | 
तहां सुअपरनिद्सना सुकवि कहत मति सोध॥ 
संद अथ बोध यथा । 
अति जोवन भार भरे उभरे सुधरे सुखमा 
सुख में लहिये। घन पौन प्रबीन अडोल अली 
जिनको थधिति को मिति को चहिये ॥ मधि 
गोकुल हार विहारन देत उरोज्र अहो यह सो 
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चेतचन्द्रिका।...... ३ | 





कहिबे। हित नौोति जनावत मौतन मो बिन | 
| अन्तरही सिजलि के रहिये ॥ २५१ ॥ 
सोरठा । द 
| चरि कुच भर क्रस लझ्ठ, यहे जनावति जगत को। _ 
+ चौर घरे तें रह, लखी उठावत गुर भरी॥रपर॥ 
क्‍ असद अथ । द 

अति टोलो करो गतिया इनको चख में 
 लखि चच्चुलता सिलई । कटि छोन करो करि 
| परीन नितस्ब॒ उरोजन को लघुता बिल ॥ कवि 
 गोकुल खोनहि पौन करे अँग पौनहि खोनता 
| जोहि लड़ । तरसुनापन जो दिन दइक बढ़े तिन | 
| को सिखब यह आसि लद ॥ रुध३॥ 






सोरठा ! 
कच घुघुरारे जोय, यहै जनावत दुरजनहिं | 
| नितह्न बखन हाइ, तऊन तजिये कुटिलता ॥%६#” 
| व्यतिरेक लक्षण 
| उपमा तें उपसेय में अधिक कही गुन जोय । | 
व्यतिरेकालइझार लख्ि प्रीति घनेरी होय॥र२५५॥ 











श्ष्ि चेतचन्द्रिका । 


यधा। 
|. हैं परसे बर चार हगझ्नल रह्नत सी सुखमा | 
| कजराई । नेक नहीं थिर हैं फिप्ते रहें कानन 
| को परसें सुखदाई ॥ गोकुल खन्नन तें इन तें 
इतनी ये लखी हरि अन्तरताई । बेधत हैं ल- 
| खते हियरो तिय के चण में इतनी अधिकाई॥ 
सोरठा । क्‍ जा 
| तो रोमावलि रूप, अरी पन्नगी को घरे.. 
है गुन भरी अनूप, डसति डीठि नीठिह परे ॥ | 
क्‍ द . आअपरशझ। क्‍ 
। आतप प्रताप बसचा में भर करें सखी 
| हितू सरसिज जे बढ़े हैं प्रेम तोय में । जारें | 
अघतम मारे बेरी हिमबर जोर चारे बेद पथ 
| निति गे एडि खोय सें॥ गोकुत्त कहत भारे 
गुनन सँवारे बिधि परक्म प्रभा सें परे पन्‍्य के 
| सभोय सें । केसे मारतण्ड सके कहें बरिवराड 
| जाके सहसो करन कौ सकति कर दोय में ॥ । 














- चेतचन्द्रिका। हर | 
सहोक्ति लक्षण |. क्‍ 
सड़ भाव जहँ कहत हैं मनरज्ञन कवि लोग | | 
तह सहोक्ति बरनत चतुर हरिहर कसी जोग॥ | 
. यंधा। द 
| भरी रुपरास घरे परिमल पास तू है क्यों | 
. | न करे कमल कलानिधि सों कसरो । भौंरन |. 
| चकोरन सों मोरन सों एभो कहूं पावतीहों ब- | 
| गर डगर लों अवप्रो ॥ गोकल गईडही आज 
कातिको को न्हान नौर सबहीं न संघि कहो | 
| मालती सों ससरो । सहज सबास तेरे अंगनि |: 
| को एरी बौर कोसन लों गयो साथ कालिन्दी 
| कै पसरो॥ रहन्क...ररः द 
द ः सोरठा । क्‍ 
चलि दुरि तुरत अबास, छोड़ि कुछ्च फूले बिपिनि। 
. | तो संग सुतन सुबास, भोर भौर आवत चली॥ [.. 
है बिनोतकिलक्षण। 
| कक वस्तु बिन बरनिये बनींय जहँ हॉन 
| अलझ्वाएर सुविनोक्ति सो बरनत सुकवि प्रवीन॥ | 








कि ाक.. 








६६ चेतचन्द्रिका। 





यथा । 
राति जगी प्रिय के संग में थिर ह्व सो रहो 
मनो नोर सो न्हाये | रह पगो उसमगी सुख सों 
कपकी पलकें सुखमा सरसाये ॥ गोकुल हों 
बलि जांति बिलोकि गड्ढे बलि यों कहिये सिर | 
| नाये । खत्नन सो न रहों अँखिया सनरझ्ञन | 
अद्जन के बहि आये ॥ २६३ ॥ 

द खोरठा । 

मन्द मधर सुर लोन, अरो बौसुरी तू बजे । 
सतसड़ति बिन होन, भद्दे लगो मुख गोप के॥ 
क्‍ दतीय बविनोक्ि लक्षण | 
| बननीय बरनत जहां कक वस्तु बिन रस्थ । | 
 दूजी कहें विनोज्ि सब अलक्वार बुधि गस्य ॥ | 

यथा ॥ 
नेहर सें पिय के सिलिबे को उतारि गई | 
 सकुचानि घिरे तें। गोकुलनाथ दयी हठि जा- | 
वक सो पसख्ली श्रम खेद तिरे त॑ ॥ भोरहिं 
आइ लख्यो सजनौोन कियो परिहांस अनन्द | 





चेतचन्द्रका।....... ६७ | 
धिरे तें। कसी लसें अरुने अंगुरी बलि रावरे | 
| को बिक॒वानि गिरे तें ॥ २६६ ॥ 
सोरठा। ल्‍ 
बिनु कठोरता अस्बं, लसत राबरे के चदरन । 
सर्ब जग के अवलस्ब, बसत साधजन के हिये॥ 
हे ः समाशोक्ति लक्षण । 
| प्रस्तुत सों अस्फुति जहाँ अप्रस्तुत को होति । | 
समाशोक्ति ज्यों दोप तें मिच॒त दौप को जोति ॥ | 
यथा। द अडू 4 ल्‍ 
कौवन के दानि हो सुजान हो सरस अति 
जगत के जीवन को आनंद उसमाहे हो | सुजस | 
को पाओ परखारघध को घात्ो धरा तपनि सि-_ 
टाइबे को मत अवगाह हो | गोकुल कहत इन्हें | 
आस रावरे की है जू प्यास इनको न मेटि देत 
| कही काहे हो । गरजि घुमरि घनश्याम क्यों 
बरावत हो कक चातकीनहइू को अपराध चाहे 
हो है २६८ ॥ 











 €द चेतचन्द्रिका | 





द सोरठा 
खतानवल तन अंग, जाति जरी जौवन बिना | 
कहासिस्योयहटड़, तसनअरुननिरदेनिरखि ॥ 

परिकर लक्षण ।... 
| अभिप्राय जहँ क्रिया की सुविसिखन में होत । | 
| अलइगर परिकर तहां बरनत हैं कवि गोत ॥ 
यथा । 
करकत रहें धार टढरकति औसुन की हर- | 
| कत लाज तन तपनि पसारे हैं। पल न परन | 
| देत कल कल पावत हैं जाने न जतन जन जी. 
| में निरधारे हैं॥ हे के निरदे रो उन्हें ऐसे न . 
'चितै रो बीर गोकुल के नाथ वे तो रावरे पि- | 


. | यारे हैं । इछन में गड़ें क्यों न रो छन बिलो- 
... | कतहों तीक्ृनन कटाक्ष बरे देछन तिहारे हैं ॥ 





अपरद | | 
. आवतही जमुना तट तें हरि तोहि मिली 
ठकुराइनि मेरी । ता छिन तें करसायल लों 
. | घुमर न पर पल को कल एरो ॥ गोकुलनाथ 














 चेतचन्द्रिका। है. 


| स॒र्र साथि रच्यो यहि में बस्ति मेन अहैरो । 

ः पर कक: गो +५ | रो 

| घायल क्यों न करे करि हायल पाइ परों बलि | 
| पायल वेरो ॥ २७३ ॥ 
. सोरठा।_ 
| क्यॉन लइ् लि जाइ, पौन पयोधर भर भरी। 


| यातें कहियत हादू, ऐसे रुचियत जो वका॥ २9४॥ 
द परिकरांकुर लक्षण । क्‍ 
| अभिप्राय जहँ क्रिया कौ है विशेष्य पद बीच | | 


| परिकरअंकुर कहत तह जे हैं सुकवि निभौच॥ | . 


यथा । 
रुूसनहारो लखी कितनो पर या बिधि सो | 


| तन काइह न तायो | पानि ओ पान बिसारि हहा | 
तुम ऐसी भद्द सब दोस गवायो ॥ गोकुलताप 
हरे गो लखे अबह ती चहो पगण बाहिरे नायो। 

पाय परों गिरो बौर बलाय ल्यों वास सुधाधर | 


| घाम पे आयो ॥ २७६ ॥ 
| . घोरठा । 
 ब्यों न मधब्रत होइ अविबेकी या जगत सें । 


| निसिकसलनमेंसोडद फिरत आक ढाकन लखो॥ हा 
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० चेतचन्द्रिका । 


____ /फ ७७4 _औ॒ौ््ौन्‍्न्‍नपननापपपपपपपत: 








झष लक्षन । 
| अलंकार अश्लेष तहँ बरनत हैं सुखघाम । 
।+ जहां अथ हे तोनि को संग होत अभिरास ॥ 
| बन्यबन्ध को ख्ेष यक औ अबन्य को एक । 
| बन्य अवन्यहु को कहत कविजनसहि तबिबेक॥ 
बन्धश्न घ॒- यथा । 
हि क्‍ 
टरे मधु साधुरो पराग सुब॒रन सनो सरस 
| सलोनी पाय तापन के अन्त को | कासना ज- 
| गति की उकुति सरसावत सौ थाव॑ मधुराई 
| कलकोकिल के भन्‍त को ॥ गोकुल कहत भरो 
| गुनन गँनोर सोरो कानन लों आवति पियूख 
| ऐसे वनत को । ऐसी सुखदानी हो न जानी ज- | 
| गती में ओर कबिन को बानो बर बेहर बसन्‍्त 
$ कौ॥ र८० ॥ क्‍ हा 
। सोरठा । 
। तो तन सुख को रंग चटक भरो नोको लगे। 
| गहिरो गई उसंग लग्यो लाख सोधे पग्यो ॥ 
। अबन्यत्ष घष--यथा । ' क्‍ 
आज कौन तोसी बारबधू भूमि मण्डल 














चेतचन्द्रिका । ७१ | 





में भाग सो भरो है गुन रूप जगतन को। विधि 
की गढ़ो है त पढ़ो है प्रेम नेम करि काम मंत्र | 
तंत्र की रिचा सो सुकतन को ॥ गोकुल बि- 
लोकि बार बार बलि जाति बज्ति ऐसी कथा 
भाल में लिखों है मकतन कौ । रावरे कौ मांग 
को निहारि आंग एज सनी वारि वारिजाति | 

जो म॑ साल म॒ुकतन को ॥ र८्र ॥ 


सीरठा 
रो कच तेरे बाल भरे अपरुब पुन्य सों । 


लखि मक॒तन की माल धन्य होन चाहत भजी॥ |. 
बन्योबन्ध॑न्न प्र यथा 
फल सों भरो है हरो हैरत हियो इहरति | 


घनी सुख सनी सपनी है रति कन्त की। सरस 
| सुबासरली अलि अवलौन मिलो जिरती बनी |! 
सौ बर बसोकर सन्त को ॥ गोकुल विचिच अंग | 
रंगन सों रई राजे नई सुखमा सौ भूरि भूतल 
अनन्त की । आपुन बिहारी हो बिहार करि 


देखी बनी बोस बिसे प्यारो फलवारों है बसन्‍त |. 


| कौ ॥ र८४ ॥ 





| 
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छए. चैेतचन्द्रिका। 
| | र>_>_> इ_३_इ>_३>३>&ऋछ&घअसक् ््े्खश्े््ँॉचनन--+++>5 
.. सोरठा। 


. | तो चख लखिलौ बास सपरसितीं मुख लाज ते 
| अति आतर तन स्थाम करे टुरे अरिबन्द मे ॥ | 
अप्रस्तुतप्रसंस! लक्षन । 
| अप्रस्तुत सो होति है जहँ प्रसुत को ऊह। 
| अप्रस्तुत परसंस कह ताको सुकवि समूह॥२८६॥ 
यथा। 
. नेक छटे जुटे दौरि के तौन अगीति बि- 
| योग को एक सला है | मोद भरी घनस्थाम के | 
| ही में बसे सब जाम भई अचला है ॥ गोक॒ल- 
| नाथ सराहिवे जाग करे यहि को प्रन प्रेम भला 
 है।जानि परे जगतो तल बीच संजोगिनि एक | 
. | अरो चपला है ॥ 
द अपरंच क्‍ 
.. | तोहि बिना जल्न रासिन ते ददुरागन सो- | 
| रन को सुख पावं । थावर जगस जो जग मं 
| सब फूले फरे मुद संगल गावे ॥ गोकुल तोहि 
| जप्यो इतने दिन मीसर औसर तू न गँवावे । | 








| 
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| बारिद एतो बिबेक विचारिबी चातिक तोहिं | 
| अकैलो्ड ध्यावै ॥ र८्८ ॥ क्‍ क्‍ 


- सोरठा 


यह जग धन्य चकोर, संकल द्योस आनंद तजै। | 
| ससि लखि लखे न भोर, घनउड़गनग्रहगनउचे॥ 


प्रसुतांकुर लक्षण । 


प्रस्तुत ते' द्यौतन जहँ। प्रस्तुतुद्ती को होत . । 
प्रस्तुतयंकुर कहत तहँ अलंकार कबिगोत ॥[ 


यथा । 6 
सारस सरंस हंस बंसन सों सोहति है पा- | 


| निप के पर पेखि परसि सुधासे त । लहरनि _ 


लेति छह रनि सखमा को क्यों न बारिजन हैरि | 
हियो हरणि हल।से तू ॥ गोकुल कहत ऐसी ग- 

हत अय।न एरे एतिक सयान सानिज्ञानगन | 
नासे तू। परम पुनोत ऐसी छोड़ि सरिता को | 


| सोषे खलप सरोवरनि पथिक प्रियासे वृ॥।रूह॥ |. 


क्‍ सोरठा। 
अलि कदंबतरु पाद, सुमनभरों मकरंदर्म । 
तजि करोल पे जाइ, निरस अपत परसे कहा॥ | 


ह् 











98 चेतचन्द्रिका । । 
क्‍ पर्यायीक्षि लक्षण । 
जहाँ कहे पर जाय के बोध अथ निज होत । 
| परयायोक्ति तहाँ कहें अलंकार कबिगोत ॥ 
थथा। 
| ताड़का सँघारि मारि सबल सुवाइ-सेन | 
- | जग्य करवायो रिखिराय जू सो नेत में । तारी 
| ऋषिनारो व्याही जनककुमारी भारो तोरि के | 
| पिनाक धाक बौोरन के चेत में ॥ गोकुल तू 
| ताहि भज खलघर खंडन के बलि बांघि राड्े 
मस सुगरोब हैत सें । बांधि सेत समप्तुद में सौस 
दस सोस भुजा रावन के काटे जिन सोहें रन- 
| खेत में ॥ २८४ ॥ 





सोरठा । 

| करोकंभ गिरिसानु जिन-जोते श्रोफल कठिन 

। तैनर निप्ठ अजान तिच्ें छोड़ि औरहि भरें 

; दितोय पर्यौय लक्षण । 

छल बल करि के होत है जहाँ सुसाधन दृष्ट । 
| परजायोक्ति इहो कहत जे हैं मति-उपरबिष्ट ॥ 





चेतचन्द्रिका | 9४ 
यथा । 

घाट घनो जमुनातट को नरनारिन कौ | 
४जित भौर मभेझे। गोकुल हार बड़े गय को म॒ुकु- 
तान को ऐसे अहो बिसरेजे ॥ पायो है से कैडि | 
| ते पठ ओ सो बिना जन जानि तजो दुचितेये। | 
|| छीजिये जू पहिरो अभिराम हो कास बने चलि 5 
| धाम में ऐथे ॥ २८७ 
घोरढठा । . ५४ 
| अहो प्रथिक भइसांक, तटसूनो निरजन सघन। 
| डरि सरिहों पथमांक, रहिघट भरि होंडूं चलों॥ | 
व्याजात्ि लक्षण | 
| निन्‍दा ते अस्तुति जहाँ निकसति सुनो निमोच। 
| अलंकार व्याजोक्ति जहँ निन्‍्दा अस्तुति बीच ॥. 
यथा। ॒ 
क्‍ देवन को दुज दोनन को जिन प्राय पयो- 
थि को पूर पसारो । बालक वेसहि तें बल के |. 
| जिन सज्जनपीड़न को प्रण घारी ॥ गोकुल जंग 

जरे तुरते जिन देतन के गन को बन जारो 
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| ७ चेतचन्द्रिका । 

























देत तिन्‍्हें सुर के पुर को यह कौन सो काम | 
| है राम तिहारी ॥ ३०० || 
द सोरठा । 
| गर गरधर सिरमाल रचि अरचत जैतो सलिल। | 
| सरस समन को माल तिने देति तू सुरसरित ॥ 
..सुति ब्याज निंदा यथा । क्‍ 
| कहत हो सांची तुम सांचौ हो ईं जानति 
| हाँ बतियां तिहारो सब सांची भअनमानोी में । | 
कबहं करोगे अपराध साध साडैब हो साधन | 
की संगति कौ इंगित सो मानो मैं॥ गोकुल के 
| नाथ आए भोरही सनाथ करी रावरे को गुन- 
गन कौन्‍न्हों भलेगानो मैं ॥ इतनो भलाई क्यों 
| न चाहत चलाई तुम मैया हलघर के ही देया | 
तुम्हे जानो में ॥ ३०२ ॥ 
क्‍ .. झीरढडा | 
| क्यों न सिरावे हौय अहो पीौय पावन परम । 
सकलकलाकमनीय भले परे ससि से परखि ॥ 
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निदा ब्याज निन्‍दा लक्षन यथा। 
|. कारो तन, कारो मुख, कुटिल कठोर कूर | 
| क्यों न करि देत बिधि असे महापापी को । 
| छूब॒त न कोऊ नेकु बेठन न देत नीरे काठ लॉं 
कठोर घोर आखर अलापो को ॥ गोकुल कदहत 
वाहि वैसेही जगत निन्‍दी करिबे न जोग इतनो | 
| हो मदिरापी को । पतित कहावे क्यों न पच्ची 
में काग जो पे पालत है तोसो पिक अपत 
| उतापी को ॥ ३०४ ॥ ल्‍ 
सोरठा | 
हर को अरि बिन अंग काम सच बिरहोन को। 
| करि दोषाकर संग तोसों अति निंदित भयो ॥ 
आत्ेप लक्षण । 
आपु कहे कहिक्े करे आपु निषेध विचार । 
| आत्षेपालंकर सो बरनत कबि निरधार ॥३०६॥ | 
यथा । 
। आवत हैं इत टोसभरे इनके सब औगुन 
| तू कहिश्रेरे। वेठिश्रे दूरिदोगठिये भोंहनि | 
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मान के मौन महा गहिश रे ॥ गोकुल पाइन | 
रित्रे हेरि के फेरि कहो न इतो नहिये रे 
जैसी करे पिय तेसोी करे मन नोको रहेइब 
दूतो चहिआ रे ॥ ३०७॥ 
सोरठा 
है सन पिय सों मान, आजु औसि करिये सुनी 
समुझि कहे जो प्रान, ताप्तों कबहं न रूसिये। 


निधेधासभास लक्षन । 
पहिले कर निषिध की, फिरि ठहराब ताहि । 
कहत निषिधाभास हैं कबि आक्तपहि ताहि । 
यथा | 

चाहिये जो अब सो कहिये लखि के सि- | 
गरे बलि औगुन मेरे । तोसर सौ ठकराइनि 
छोड़ि कही किन कोन के लागिहों नेरे ॥ गो 
कल पाइदूनि पानि धरें मनमोहन ज यों कहे 
हित हैरे। भोहिँ न जानि त प्रानप्रिया भरी 
प्रानभधिया हम चेरे हैं ३१० ॥ 





















चेतचन्द्रिका । ३६ | 
रे सोरठा। क्‍ | 
| मो तन जोबन है न, पाप पाछिले जन्म को । | 
 पाइ न रखियत नेन, तऊ सेन सो विधि चले॥ | 
व्यत्ता आत्षुप्र छत्षन । द द 
| प्रगट जहाँ विधि देखिये है सूदो आज्षेप |. 
| व्यक्ताक्षेप कहें सुकबि अलंकार रसलेप. ॥ 
कि यथा । 5 | 
|... कूकनि मोर प्रपीहन की सुनि देखतिं हो | 
ज कटम्ब के मौरन | दौरत हों ददरान मिली | 
| इन मिड्जिन की भनकार के डोरन ॥ गोकुल | 
| कौजे गनेस महा प्रभु आपुन सों कहिये कछू 
| औरन । लेखन बैसन भावती की बली पेखत 
हों धुरवान को दोरन ॥ ३१३ ॥ 
| सोरठा । 
| करिय मान सुखनेत,हों न आजु बरजति तुम्हें। | 
| लिय बियोगि विधिहत,सु नी सूर सों ससि कलों॥ 
बिरोधाभ्ास लक्षन । हो 
| अथ मुख्य सो अथ जहँ भासित होड़ विरोध । 
तहां बिरोधाभास है जमक शब्द में बोध ॥ 





| ८०...  चेतचन्द्रिका । 
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यथा । 
| चैन चितीनि भली चरचा सँग जी लगिहे 
| सँग जी लगि है ना । अंक कलंक को बंक 
| कक तनकी लगिहैे तनकी लगि है ना ॥ गोकुल 
| वा ठग सों ठगहारी गुनी लगिहै सो गुनो | 
लगिहे ना । मोहन गोहन सो सजनी चख तो 
| लगिहे चख तो लगिहै ना ॥ ३१६ ॥ 
| सोरठा । क्‍ 
| लह्ठि तो परम सोहाग,भ््द सोहाग बिना सवे। 
लखि सौतिन को भाग, शिना मानहू माननो॥ 
.. विभावना लक्षन । 
| कारन बिनु जहँ होत है कारज कोनो सिद्धि ! 
अलंकार सु विभावना तहां कहत बुधिनिद्ि ॥ 
क्‍ यथा । द क्‍ 
| देखती जौ तब तो कइती कछु रावरेहो 
| कौ हितू हम तो हैं। चाहति रावरे के सुख 
को चंखकोर क्रपाभरों रावरो जोहें ॥ गोकुल- | 
2 नाथ से प्रानपियारे पे ते हैं अयानभरो जे | 
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वे को है। कौन सो नाध्यी है नाथ लली अप- | 
| राघ बिना बलि तानति भौहैं ॥ ३१९॥ | 
.. सोरठा। 
बिन कजराह नेन, कजरारे लखिये लखी ।. 
| सोंचो सुतन छुबे न, उठति सोंधाई की लहरि॥ | 
हेतुविभावना लक्षन । 5 2 
| कारज जहँ असमर्थ है करे सो काज बलिष्ट । | 
| तासों इत विभावना कहत सुकबि सतदृष्ट ॥ |. 
0 यथा । 
दसहं दिसान के दिगोस इस अवनो के |. 
परसि लजाइगे चढ़ाइ भुजभर जो । गोकुल 
कहत जीन रंचक उठाइ सके ऐसो तौन 
| लोकन में दानव असर को ॥ जनक को सोच | 
| ज्ञानकी को प्रताप देखि दयासिंघु सया करो 
| कैसी हरबर हो । देखो रामर।य जू को कारज 
| कठोर तोखो पंकज से पानि सों पिनाक घरा- | 
| घर सो ॥ ३९२ ॥ द 





कल 
।; 





य्य्र चेतच न्ट्रि का। 








सोरठा । 


| गिरि से उरज उतंग, भरे भार लागत लखी । | 
| होति न कैसैिह भंग, दरभअनों सो कटि घरे ॥ 


ढदतीय बिभावना लक्षण | 


| प्रतिबंधक तहँ काज को कारन कहिये आनि । 
| तिसरी होति विभावना कबिजन कहें बखानि॥ 


यंधा । | 

रूपभरी तरनी तिनको लखि तेसो बसे. 
चित सोभित कौन्हो । गोकुल मेर सनोभव 
को नख तें सिख लों छरि के भरि दौन्हो ॥ 
रावरे को गुन एज बलाइ ल्यों पाद परों कछ 
जाय न चौनन्‍्हों। मोहन के मन को सजनीो तुस 
मोहन से ठग को ठगि लौन्हों ॥ ३२५ ॥ 
सोरठा । 
कबइंनछोड़तिरीति, निपटसुनौतिसुलाजबस । 
जासों हरि बिपिरोति, करवाई कहिये कहा ॥ | 
..... चतुथ बिभ्षावना छक्षन। 
जाको कारन जो नहीं तातें उपजव तौन ।. 
काज जाति कौ कार्यता को है कारन भीन ॥ 











चेतचन्द्रिका । ८३ | 
. यथा। । 
चम्पक की लतिका तें सुबास सुभालतो |. 
| को पसरे सुखदेन रो। कोल के कोस तें गन्ध 
| गुलाब को आवत है लहि दायक चैन रौ॥ गो- 
| कुलनाथ कुहू निसि में यह राका के राति को 
| दाइइब है न रो। देखि कपोत के कंठ तेआली [.. 
कटे कलकोकिल को बरबेन रो ॥ ३र८ ॥ ल्‍ 
ि सोरठा । द 
सखि अचरज्ज नवीन,जपा कंज कुसुमति भरो | | 
| ढोइ सिरीफल पीन, फरी पेखि चम्पकलता ॥ 
पच्चम बिभावना लज्षन 
जहा बिरोधों काज को कारन कहिये देखि । 
उपजत कारज है तहाँ पचयों भेद सुलेग्वि ॥ | 
यथा । 
तू ठकुराइनि है बज को बजठाकुर हैं. 
| हरि क्यों न तके तू। काहू चबाइन सों सुनि | 
के भ्रमभूलिभरी सो कहा उभके तू ॥ गोकुल । 
| ज्ञोग न रावरे के इन सों इतनी रिसि के उ- 


७.२७ 





मक तू । आनन ऐन सुधा को हहा तिहि ते. 
| डूतनो विष बेन बके त्‌॥ ३३१ ॥ 
सोरठा । 
| तोही में गुन वास, अरी बास लखि परत है । 
बढ़त भयकर काम, तो कुच संकर सेवत॥३३२ 


६३३ 
छठ बिभावना लक्षन | 


। कारज सो जहँ होत है कारन की उतपत्ति ।. 
अलद्ाएर सु विभावना छठडू' कहियत सत्ति ॥ | 
यथा । ह 
| आवतहीं जमुनातठ तें संग नहाइ सखीन 
| के राधिका रानो | गोकुलनाथ मिल्यौ सग सें 
सो कहा करिगो कछ जात न जानी ॥ हाथ | 
| उपाय न जाय कियो हज बूड़त है बिन पावस | 
पानी | धारन सें असुवान को है चख-मौनन तें [. 
| सरिता सरसानो ॥ ३३४ ॥ 
... सोरठा। 
| तो सुखचन्द अमन्‍्द, स्मिति छोरधि तातें कढ़त। 
| है चकोर नँदनन्द, हंस होत आन॑दभरो ॥ 





 चेतचन्द्रिका । | दपू 





विशेषोक्ति लक्षन | । 
| लह्ियत कारन बहुत जहँ कारजसिद्चि न होय। | 
विशेषोजि5लछ्ार सो तहँ कहियत है जोय ॥ | 

यया क्‍ 
|. होस बिनाही सरोस करी इन धृतिन दोस 
| सुनाइ पिया को । गोकुल कसी भरो रस में. 
| रिसि वोइहे यों बिस बेर बिया को ॥ चेत को क्‍ 
| चन्द सुगश्ध समीर मिल्यों सुर कोकिल काक- | 
| लिया को । हारो सनाइ तऊ सजनी न गयो | 
रजनो भा मान व्या को ॥ 72839 ॥ 


की] 


आवतहो जसमुनातट -तें नठनागर डीठ | 


| पद्यो अबले की | ता छिन तें थहरानि थी 
सौ रहो जक्षि के भरो काम कल को ॥ गोकुल | 
| कंसेउ ताप को ताप सों एरो मिटे सन सध्य | 


| अल को । लाइ घनो घनसार सखी क्रिन प्याद | 
दे बालहि बाइ मले की ॥ ३३८॥ ल्‍ 
क्‍ असम्भव लक्षन । 2 
जहाँ असंभव अर्थ को घटना करिये आनि । |. 
थाई अन्न त रस तहाँ आसंभव पहिचानि॥३३८॥ | 














च्दः चेतचन्द्रिका । 





यथा । 

।+  दौन्‍न्हों देखाई अचानकहीं यह मानिनि मे 
चित चेत हरेगी । थोरिही बेस में ऐसी इ॒हा त- | 
सनापन तामे कहाधों करेगी ॥ गोकुलनाथहि 
नेकु लखें बिनु हाय कहो कल कंसे परेगी । 
| जानतही न इतो सजनी यह छोटो सी छोहरी [| 
| छेल छरेगी ॥ ३४० ॥ 
... सोरठा | 

कमलनाल सौ बाल, गोरी घोरे दिनन की । | 
| उर धरि गिरवरलाल, बड़बोलो बोल बयन॥क॥ | 
असंगति लखच्तन | 
कारन कह कारज कहं देस काल को बोौच | | 
| कहत असंगति चख लगे बढ़तविरह हिय बीच ॥ | 
है यधा । 
|. दानव दुज्जन के निकटी बसिबो न भलो 
| यह मंत्र अराधों । संगति दोस परोस लहौ दुख | 
पावत पापिन कै सँग साधी ॥ गोकुलनाथ ति- 
| हंपुर के यह रास को काम विचारि के काधो। | 
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सोयह ले द्सकंध गयो है विरोध बिनाहों स- | 
| सुददर बांधो ॥ ३४३ / 
सोरठा | 


हतन- सनम नमन ++>कनन-+++.4०>>... 


लहत उरोजन ओज, गहत गरब सन पीय को। | 
| तो उर बाढ़त बोझ, दबत जात हिय सीति के ॥ 
 द्ितोय असंगति लक्षन । 
और ठोर चाहत कियो कियो औरही देस ।. 
कहत असंगति दसरी जे हैं सुकबि सुबेस ॥३४५॥ | 
यथा । 

| कौल से कोमल हैं इन पे इतनी निरदे 
| पनता न बिचारो । पीन कठोर हैं श्रीफल से | 
| इन पे सन आवत सो निरधारो ॥ गोकुलनाथ 
 खेलार खरे यह ती न भलो बलि खेल तिहारो। [ 
गेंद उठाइ उरोजन पे हरि जू ललना के कपोल | 
| न मारो ॥ ३४६॥ 

ढतीय असंगति लक्षन । 
काज कियो चाहत प्रथम ताको कियो बिरुब् । | 
_ कहति असंगति तौसरी अलंकार सतिसुद्द ॥ 











८. चेतचन्द्रिका । 





सोरठा । 
| सखि तो मनकी बात, हों समुझो हजके बसे । 
| ताको तन पियरात, जाको तन कारो लगे ॥ | 
ढ्तीय विषम लक्षण । 
| उदिम करतें दृष्ट को होत अनिष्ट ज आय । | 


| बिषम अलंक्ृत तोसरो बरनत हें कविराय ॥.. 
यथा । 
रूपगुसानभरोी अबलों सबही को दसा 


| सुनती उठ कोहि रौ। चोरिबे को चित से बित 

को चलि आईही पोरि पे आवत जोहिरो ॥ 

गोकुल होत लखालग्वी पीरही हे गयो चेटक 

| सो चख पोहिरी। से मनसमोहत को कहां सोझो 

| गयो सनसोहनहों सन मोहि रो ॥ ३४५७9 ॥ 
सोरठा 

. सुख हित कोन्‍्हो नेह, छेल छबीले लाल सो । 

| पुरजन बाढ़े तेह, भटकि गयो नट अनतहों ॥ 

ल्‍ चतुथ विषम लक्षन | 

| होद अनिष्ट न सम॒मि यह कियो दृष्ट व्यापार । 

| प्रापति भयो अनिष्ट तहँ चौथो बिषम विचार ॥ 
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यथा | 
. घर बढ़ ब्ज में अति बेर लखे सुनते रति | 
| ले मति मोड़ो । आइ गयो जसुनातट तें नट 
सो बनि गोकुल गावत टोडौ ॥ नोठि दई इरि |. 
पे डरि पीठि के अंचल ओट द्विगंचल ओड़ी । | 
| दौरि मिलो बरजो न रहो यह ईंट कहा कहां 
| छोठि निभोड़ी ॥ ३६० ॥ 
 झोरठा । 
 जातें लगे न डोठि, यातें चख चावड़ दयो ।॥ | 
| सखि दोच्हे हूं पोठि, डोठि लगी सबगांव को ॥ 
के पच्चस विषस लक्षन । 
| उद्दिम करते दृष्ट को भयो दृष्ट सो सिद्धि । 
| बहुरि अनिष्ट भए विषम है पचओं बधिनिद्धि॥ 
" यथा । । क्‍ 
|. पौरि पे ठाढ़ी हती अलि आज़ु त्थों आइ गए | 
| हरि आनददानी । देखतही नख ते सिख लौं | 
| सुख सो सरसी अखियां सियरानी ॥ गोकुल | 
| बोलि नजोक उन्हें हिय साँ लगि जैबे को ज्यों | 
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| 6२ चेतचन्द्रिका | १ 
| ललचानी । हाय थों आइ गई किततें इतने में 
| कहा कहीं घाइ घधानी ॥ ३६३ ॥ 

क्‍ द  सोरठा। । 
| बोलि लयो हरिधाम, कामकलानिधिसों कली । | 
| तो आई बह बास, घरहांई बेरिनि बरी ॥३६४ 
द षष्टस बिषस लक्षण । 
| करत बरी जहँ और को अपनोई हे जाय । 


_बिष्रम अलंक्ृत षष्ठओं बरनत हैं कबिराय ॥ | 
यथा | 


| डारि ब्रन्‍्हफांसि फ्रांसि छ्यायो दसकंपघर प्र 
| मेघनाद खेत में ते देत दौह डंका को । बसन 
 लपेटि बोरि तेल सों लगाइ आगि कौतुक बि- | 
लोकिबे को बाढ़े छोड़ि संका को ॥ गोकुल |... 
| कहत गयो तरकि कँगूरन पे सुमिरि हिए में | 
| राम राय रन बंगा को । जारिबे को चाहत लं- | 
| गूर जातुधान देखो बौर हनूमान जू जराय दई | 


| लंका को ॥ श६६ ॥ 
अपरच । ४. न 
टूटत प्रिनाक धाक घावत धरा पे नेकु धी 











चेतचन्द्रिका । &३ 


| रज धरे न रहे दोरे आतराद सों। बेर बेर करने | 
कुठार को सुठार करें बलकत बार बार मति 
रिस छाई सों ॥ गोकुल्त कहत घास धनष के 
| साथ लगी हाथ के छबव॒त रास सहज स॒धाई सी | 
| जोतिबे को आए शििगनंद रघुनंदन को जीते 


| ग गये आपु भये रोते बौरताई सो ॥ ३६७ ॥ 
पे सोरठा | 
| मे चख सन चित लाइ, वाकी पति हरिवे चह्नी । 


| मेरोई मन हाइ, जात रह्यो मो हाथ सो ॥३६८॥ 
सम लक्षन । . 
| बस्तु दोइ सम करत है बरनन जहँ कबिराय । 


| अलंकार सम कहत हैं ग्रंथन को मत प्राय ॥ 
यथा । 


| मसालुष देव अदेवन सें इनको सरि को नर 
ओर न कौन्‍्हों। हैरि तिहूपर सें तिय में इनके 
| सम रूपन में लखि लोच्हों ॥ गोकुल घन्य धरा 

दरसी परसे इनके सरसी सुख चौन्हों । जोग | 
| करों इतनी विधि ने सम जानको को बर रास | 
| सो दौन्हों ॥ ३०७०॥ 








&४ चेतचन्ट्रिका । 
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सोरठा। 
| ल्लेडिविधिरच्योगपाल, तेहिठकुराइनिराधिका। 
| लखिचदर्खहोतनिहाल,समसरिजुगलकिसोरकोौ ॥ 
पर दितीयसमस लक्षण । 

2 कारन के सम बरनिये कारज को जेडि ठोर 

| देखि सटस गन रूप तहेँ बरनत हैं सम ओर । 
' यथा । । 
गरजत घन तरजति बिज्ज बार बार कूकत | 
| हैं मोर प्रिक पप्रिहा गरेरे हैं। कमकत जुगुनू 
तिमिर जमकत जान बात सियरात लगें गात | 
| हहरेरे हैं ॥ गोकुल न ऐसी समे पीकी कलपये | 
| कल प्ेये बलि जेये कहा त्यौरन तरेरे हैं । ए- 
| तिक कठोर होत हियो तसनोन को री याही 
| तें उरोज होत कठिन करेरे हैं ॥ ३७३ ॥ 
क्‍ क्‍ सोरठा । | 
| जगजीवन को दन्द, उद होतहीं तम हरे ।. 
छोरसिंधु को नन्द, क्यों न उजेरो होइ ससि ॥ | 
| क्‍ ढतोय सम लक्षण। हे । 
| सिद्द होत सोड अरथ उदिम करिए जीन | | 
बिना दृष्ट अश्लेस पद सम कहि तौजी तौन ॥ | 














चेतचन्द्रिका । ह प्‌ 

यथा । क्‍ 

कोटिन भातिन के छलकी बतियां तब | 
| तो हिय लाइ लये हो । देखात हों तो भले जु 
| भले प्रगटो नितहों नित नेह नये हो॥ गोकुल- | 
नाथ चली उतलों जब जैमो . भयो तब तेसो 
| भयो हो । चाहतहौ तुस सों वह मान सो | 
| नौको कछाो तुम सान दये हो ॥ ३७६ ॥ 
सर सोरठा । ल्‍ 
वह चाहतहीं साल, सारस कर बनिता नई । | 

| तुम बलि ढ्ड़े दुसाज्ञ, मुकुतमाल देके लड्ूं ॥ 
| विचित्र लक्षण |. ल्‍ 
उहिम फल विपिरीति को करि विचारिये जीौन। 
.| अलझ्रपर सु विचित्र सो है विचित्र अति तौन ! 
यथा । ॥ |! 

| गोकुल कहत आज अजब तमासो लस्यों | 
नरन को तरनितनुजा जू के तौर में । कुन्दन | 
सों अंग घसे घोवत उमंगभरे घन कैसो रंग 
| भरो चहत सरोर में ॥ राखिवे को लक्छि हिए | 
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६६... चेतचन्द्रिका । 


| लक्छ द्यागि व्यागि एके फूल भरे कूल बठे घरे | 
मति धौर में । पीरो कियो चाहत हैं चोर ते | 
पखारत हैँ बीर इन्टोबर ऐसे जसुना के नोर क्‍ 
में ॥ ३०८ ॥ 
, सोरठा | 
शुतिप्रध लागे नैन, चहत नसायो श्रुतिपथहि । 
हिय उभरोहों हैं न, गहिरो हों चाहत भयो॥ 
पी अधिक लक्षण । ४, 
अधिक्ष होत आधार जहँ पाइ बड़ो अधिय ॥| 
| कहत अधिक इलंकार तह जे हैं सुमति अमेय॥ [ 
यथा । 
| बैलि बूटी गुलुम विठप बर बन्दगन दनुज 
मनुज पसुपच्छिन के कोस के। सरित ससुद |. 
| धाराधर घाराधर घरा दिसन समेत लोक दि- | 
| रंगज दिगीस के ॥ गोकुल नखतगन ग्रह व्योम 
वायु तेज सुरन सहित सुरपति बिसे बौस के । क्‍ 
| इतनों जगत जाके उदर बसत सोडे सोवतु है 
जगदौस ऊपर फनीस के ॥ ३८२ ॥ 














चेतचन्द्रिका । .. €७ 

अपरज । 

| मुरली मुकुट औ लकुट बनमाल गरें गुन | 
| की बिसाल कछविपुंज भरी भारी है । किंकिनी | 
+ ललित सो बलित बिलसति लोनो काछनो 
| कलित कटि प्रौतपठ वारी है ॥ गोकुल बि- 
लोकि कौन सकत सकल सोभा पानि प्राय 
पेखि जाति पलक न पारी है। रावरे के नेनन [ 
| की कह लो बड़ाई करों जिन में बसत भा- 
| बती ज्‌ गिरिधारो है ॥ ३८३ ॥ 
सोरठा । 
| सब जग जाके हौय, बसत सो गोकुलनाथ है। 
उर घरि राख्यों तीय, तें ताको कहिये कहा ॥ | 
द्वितीय अधिक लक्षन । 
अधिकाई आधार को लहि अधेय अधिकाय | | 
अलंकार सो अधिक है दुजो अति सुखदाय ॥ | 
के यथा । | 
सासन सों पिता के संघासन सो ब्यागि | 








द हे आद कोनन्‍्हो बनोबास धसत_्तो बलकल चौर को। | 


शा 


॥।॒ | का जम 
| ध्द् चेतचन्ट्रिका | 





देतन सँघारि के बिहार दंडकारन को टारि 
| दयो सोच सो सकल ऋषिभौर की ॥ गोकुल 
| कहत आए कुंभज के धाम राम हरष कच्चो न 
| जात सुनि के सरीर को । जिनके उदर में स. 
साइड गो समद्र ताके उदर समातु है न जस 
| रघुबोर को ॥ ३८६ ॥ 
सोरठा। 
| गिरि ते उरज उदार, तू उरमें गिरधर घस्ी ॥ 


तो बेनी को भार, नहिं तो सो घरि परे॥३८७॥ 
सच्षस लक्षन । द 
| तनु आधेय ले पर जहां सु तनु आधार ॥। 


तह सचमलंकार है बरनत सुमति उदार ॥ 
ल्‍ यथा । 
पंकज से प्ग पानि लस चख चंचलता न 


| लखी चपला में । चंद सो आनन पीन उरोज 
कसे भुज कंचुकी कोर बला में ॥ गोकुल रोम- 
वलो चिबलो भरो नाभि सरोवरि कामकला 
| सें। लाल मसिलाइहों बाल तुम्हें वह जाकी 

करो कठि छोन छला सें ॥ ३८८ ॥ 








चेतचन्द्रिका।.... €€ | 
सोरठा। 
मन यासों लप्टाइ, बले भयो बलि लाल को । 
यातें कछक लखाय, लंक छबीलो छेल कौ 
अन्योन्य लचन । । 
| जहां परस्पर हित तहां अन्योन्यालंगार .. ।. 
ज्यों मनिमालन तें उरज लसत उरज तें हार॥ | 
यथा । । 
वे उनसों रति को उम्हें फ़िरि व उनसों 
_| विपिरोति कौ रागें । वे उनको पठ्पीत धरें | 
अर वे उनहीं सो निलंबर मागं ॥ गोकुल दीऊ | 
| भरे रसरंगनिसा भरि यों हिय आनंद पागें | | 
| बे उनको मख चूमि रहें तब वे उनको मुख | 
 चमन लागें॥ ३८२ ॥ 
सोरठा 
रँग गोरे सो स्थास, लसत गोराड स्थाम लहि। | 
| घन तें दामिनि काम, दामिनितें घन घन फ़बे॥ | 
विशेष लक्षन। _ ट 
| सो बिसेष आधार बिलु जहँ अधेय सुखरास | 
ज्यों बिछरेंहं मौत के लगो रहत सन पास ॥ 





ई$ अन्न लललननन न नि नरि डे 
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* इक  चेतचन्द्रिका । 





यथा | क्‍ 
| जोई चहै हम सोई कहें वे भरी हित प्रेम 
| महा महती हैं | खोन सुधा सम चातिक प्रान 
| को खाति के बंदन' लो लहती हैं ॥ गोकुल जे क्‍ 
| हों अलोमन कों मध सो बिषके गुन ते गहती | 
| हैं।मोहन के मथुरा के गएं अब वे बतियां 
| हमकों कहती हैं ॥ ३८५ ॥ | 
क्‍ सोरठा । 
बैसेई करि अंग, बेसेही वैसी गढ़त . ।... 
| बसी छाड़ि रति रंग, तो सोबी संग लाल के ॥ [| 
हितोय विशेष लक्षन । क्‍ 
| बहुत ठोर कहिये जहां एक बसु को बूझ्षि ।. क्‍ 
| यही विसेष कहें जिन्हें परत सास्त्र मत सूस्ि॥ 

यथा । ््ः 
| कोठरी आंगन पौरि गली में अलो गुरु 
. | लोगन सें महतो हों । घाट में बाट में गोधन 

| ठाट में कुंजन पंजन में गहती हों ॥ गोकुल 
| नाथ बनो नट सो तट लागी रहै तुमसों कहती 
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 चेतचन्द्रिका । १०१ 


हों । नेनन में सन में हिय सें जिय में वह | 
मूरति में लहती हों ॥ ३८८ ॥ 
सोरठा । 
सब छिन सांभ सबेर, और बाग बन घर गलो। | 
सुनत बासुरी ठटेर, बौर बुरो बसिवोी इते॥इट्ट॥ |. 
.... ढतोय विशेष लक्षन । 
थोरेहों आरंब्य जहेँ पेचे बस्तु अलम्य । । 
| यही विसेष कहे सुनो जैहें जग में सस्य ॥8००॥ 
यथा । 
सोवत हू जागत ह साॉतुक सफपन हं से 
रावरे को मन और बाम में न लेख्यो में । से- | 
| बाह्ौ सीं उचित रूचति रेनु पाइन को चाइन | 
| सों इन्हें भली भांतिन सरेख्ये में ॥ गोकुछ 
| कहत चिर जीयो पियो आनंद को तुम सो न॑ 
भागभरो भू पे और पेख्यों में । दंपति तिहारो 
प्रेम अति अभिरास सुनो आम कहो आजु सौ- | 
'ताराम जू को देख्यो में ॥ ४०१ ॥ 
क्‍ सोरठा। 
सखि लखि बदन उजास, पाटोबंदन माग यों। 
बोलो ससि के पास, लही चिबेनो तो लखे ॥ |. 
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श्ब्यः चेतचन्दट्रिका । 
व्याघात लक्चण । | 
| अन्यथा कारी है तथा कारी सो व्याघात । 
| तथाकारि औ अन्यथा कारी कह च्चै जात ॥ |. 

यथा । 
| सोहन के बिछरे सजनी दुखदानि जगैे | 
| मुखदानि हो जोई । चोसर चंदन चारु दुकूल 
| लगें सखि सूल से हैं सब ओई॥ गोकुल खेबे को 
| चांदनी में जो कहै त्‌ कहा है अरी श्रम भोई। 
| जौन उबारत हो तन ताप सो जारतु हैब सुधा | 
| धर सोडई ॥ ४९४ ॥ द 
्ः सोरठा । क्‍ 

| सुख कर हतो जो प्रेम, अलि सोई दुखकर भयो। 
| सो पावत कहँ छेस, बसत जो पास अहौर के॥ 
द द्वितोय व्याघात लक्षन । 
| सो कारज निबंद जहूँ अपने है अवदात। 
काज बिरोधी होइ सो यहौ कहें व्याघात ॥ 
यथा । ५. 
|. ब्यौंकरिके कहिये तुम जाह न जाइ क- | 
| हो तो चलेगो बलोना। जी न लिख्यी ढ्ख आर | 














चेतचन्द्रिका । .. १०३ | 


सुख भाल सो कोटि करे निचटे गोपलो ना ॥ | 
| आए हो बभन सोझों सया करि गोकुलनाथ | 
| पियारे छलो ना । दारो कही बनवारो गई 
बलि प्यारी कही तो रहो जू चल्लो ना ॥8०७॥ 
सोरठा । ।'न्‍ 
जो प्रभु जानत सोहि, दौन ट्बरी अति ढुखो। 
| ती न छाडिबे तोहिं, टोनबंध करुणाअयन ॥ | 
क्‍ कारनमाला लक्षण । 
| जहँ पूछब पर हेतु को गुफित कीज माल । | 
| कारनमाज्ना कइत हैं ताकतों सुमति बिस्ताल ॥ | 
संथा । 
| कोन घरो हतो जो गई हो कालिंदी के तौर | 
| बौर थों कहातें परे नेन वा बिलासी में | नेनन क्‍ 
| तें लोभ बठ्यों लोभ सो लगनि बाढ़ो लगनि | 
| से बाढ़ी मन डरत न हांसी में ॥ गोकुल ति- | 
| हारी सौंह मनतें बिरह बाढ़यों बिरह तें बाढ़यों | 
| प्रेम फांसे लेत फांसी म#े। प्रेम सों बढ़ो है बड़ो | 
चाचंद चढ़ो है देखो घर घरहाइन में बर ब्र॒ल्- | 
बासो में ॥ 8१० क्‍ 














१०8 चेतचम्द्रिका । 


 लगख्बि चख बाढ़ नेह, बढ़ो नेह तें लगनि चिंत। 
अव सखि दाइहतिदेह, बिरहागिनिबढ़ि लगन तें॥ 
क्‍ एकावली लक्षण । 

| गहडिगहि छोड़त अथ को जहेँ सेनी को रोति। | 
| जपमाला कैसी बढ़ी एकावली सु रोति ॥8 8 २॥ 
् यथा । कह 

,. कहत सलोनो सब सँवरो अहौर एरो बौर 
| कौ सों कौन गन वामें उभरतु है । औचक 
प्रभात जात गली में बिलोक्यी आजु ताछिन 
| तें ही में विरहानल बरतु है ॥ गोकुल जहान | 
में सुनति उपखान है रो सुधा सुधा ऐसो विष 
 बिष सो टरतु है। रूप लाग्यी नेनन सों नेन 
| मिले सन सोई मन लग्यौ प्रान पापी पीड़ित 
| करतु है॥ ४१३ ॥ क्‍ 
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। सोरठा | | द 
घर तजि आँगन आइ, औगन तें कढ़ि पीरि पें। 
पोरिछोड़ि बनजाय, फ़िरति बावरी लों बिकल ॥ | 

















चेतचन्द्रिका । | 





सालादीपक लक्षण । ४ ५ ३... जाग शराब 5 
| होत जहाँ एकावली ओ दौपक को संग. । | 
मालादोपक लसत ज्यों मिले प्रयोनिधि गंग ॥ ल्‍ 
यथा।. क्‍ 
मन परबस होत गोत में अकस होत सो | 
| तच्ची चबाय को सप्तद उभरतु है। छीन होत | 
| अंग पौन होत रंग पोरो होरे ज्वाल सी जरति 
चैन बारि सो ठरतु है ॥ गोकुल गसौले होत | 
गुनगरुवे जे इरुबे ते अरसीले होत जस उतरतु |. 
है । नेन लागे नेनन सों नेकी न लगति नेन | 
| पल को परति है न चेनन परतु है॥ 8१६॥ | 
सोरठा 
| धुनि खौन न परिजाय, जायनगुनिदुरजनसजन। | 
| जन तन सन न सोहाय, हायबँसुरो गोप कर। | 
| सार लक्षण । । 
| अर्थन को उतकर्ष जहँ उत्तर उत्तर होत । | 
| अलझ्वार सो सार है बरनत हैं कवि गोत ॥ | 
ल्‍ यथा । | 
समति भली है फेर सरधा भलो है तासों 











| १०६ चेतचन्द्रिका । 
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रसना भलो है हरिगुन उचरन को | तासों भलो 
विरति विसास की हिये में और तासों मलो |. 
कीरति भगोरथ बरन कौ ॥ गोकुछ भली है | 
भीर तासीं उपकार को ओ तासों भली सोभा 
रनभमि के धरन की । तासों भलो असरन स- | 
रन बसाइबो है भगति भली है तासों गुरु के | 
चरन को ॥ 8१९६॥ क्‍ 
| क्रमरिका लक्षण । 

| जथासंख अन्वय जहाँ क्रम सों लेये जानि । |. 
तहँ क्रमिकालइपर है बरनत सुकवि बखानि ॥ 
यथा । 

|... सश्पति सें बिपति में न्पतिसभा में छमा | 
धौरज भलो है चात्॒रो के सरसाये तें। रन मन 
| तरुनो सों रोष तोष रस रौति नोति सों करे 
| ती लहै आनंद सोहाये तें ॥ गोक॒ल सु कवि | 
| कहें गरब गपैबन सों ऐड़ दवा मेड़ बाघे बौरज 
| के दाये तें। सचुन को मसिचन को परम पवि- | 
| चन को घालियत पालियत पजियत पाये लें ॥. 
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चेतचन्द्रिका। १०७ 





सोरठा । 
 कच कुच चख चित बोल, चत्र कहे तमनोन के। 
| कुटिलकठिनअतिलोल, नोतिनिटुरगरबनभरे ॥ 





प्रजाय लक्षण । 

| एक बोच परजाय जहँ कोजे बहुत बिचारि । 
| अलछर परजाय सो बरनत स॒ कवि निहारि ॥ 
यथा | द 
 जीब नहीं जगति ललितपन जोति आली 
| पोत सो सुतापन के खेल को रहे नह। सब्ि 
 छ्वे अज्ञात भई ज्ञात भई ज्ञान बस है करि न- 
| बोढ़ाहि ऐँ पोढ़ा उर सों छड्े ॥ गोक॒ल कहत 
| लाज काम मध्य मध्या भ्ट सहावलो काम देखो 
| लाज लूटि सौ लड़ढे। छूटि परी छबि केसी मृठि 
गोनहाई संग वहै बेस बाल अंग हे गई तरू- 
नई ॥ 8२४॥ 
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क्  सीरठा । क्‍ क्‍ 
| तो कुच की अनुहारि, रहो गरब गरुओ गहे। | 


! 5 ।,/ «पट 
नह शह है शा रह - 

















| शब्द चेतचन्द्रिका । 


द्वितोथ परजाय लक्षण । 
| के परजाय जहां कहे एकहिं ठोर अनेक । 
अलडर परजाय सो कचइ्दत सु कवि गहि ठेक॥ 
द यथा । 
| शैति तें पलटि के अनीत में चलन लागै | 
| चरम छलन लागे अधरम काम में । सौलता | 
| सुधाई सरताई बिसराई सबे कुठिल कुराई | 
| कदराई करे काम में ॥ गोकुल स॒ुकबि कहै | 
| सज्जन सों टूरि रहे संगति असज्जन कौ चाहे 
| चारी जाम में । देखो कलिकाल के नकाम ये [. 
| करम मन समति को छोड़ि बसे कुसति के | 
घास में ॥ ४२७ ॥ 
के ... सोरठा। क्‍ 
| जैडि हिय गहे सयान, अरि अलि तू आई चिते। 
| तेहि अब नह सयान, सौक भांति धीरज धरें॥ 
व  परिक्त लक्षण । क्‍ 
 थोरो दे के लोजिये अधिक सो परिब्वत नेत ।. 
| षोत इरा लख ते कोऊ लाल बिरानो लेत ॥ 











चेतचन्ट्रिका | ' १७८ | 





यथा । 

|. बोचऊ न राष्यी जैसो भाख्यो तेसो भार्यो | 
| भलें ताको फल चास्यी मतिही ते छोजयतु है। | 
| सच मँँ।च सच के हो साहेब सरस सिश्ख जैसो | 
| कोल कौजियतु तेसो कौजियतु है ॥ गोकुल 
| बिहारी हो तिहारी परसिति आगे और देखिबे | 
को न हिए में जो जियतु है | तनक देखाई पाव 
| घाव परों प्रानप्यारे ऐसे और काह को जू मन | 
क्‍ लोौजियत डे | 868० ॥ 
जद सोरठा । क्‍ 
तनक अधररस प्याइ, हाय कहा कहिये तुम्हे । | 
लयो लाल अपनाय, रुपसधासागर अमल ॥ [. 
परिसंख्या लक्षण । द 
| करि निषेध थल एक तें राखी औरे ठोर । | 
| वस्तु धर्म गुन जाति जहँ परिसंख्या तेहिं ठौर॥ | 





यथा । 
बैल बौच कण्टक ओ साल सालबाफन में [| 
| खल के समूह रहे बेदन के घर में | बक्नता क- | 








१७ 





है शै क् े चैतचन्ट्रिका 





जिद ससिश्ग में सरेखी परे रहे है सँताप | 
| सही सरज के कर में॥ गोकुल कहत रही दा- 
| रिद दरिदह्ौ को नोरसता महो में रहो है मरु. 
| घर में !. बैठतक्ती रामचन्द्र रावरे के राज रहो 
| रेन्‍्ट नासमसाहि अरबिन्द सरवर में ॥8३१ ॥ 
; सोरठा । 

| उरज उचाई लझ्क, तन॒ुताई चखचपलता । 
सब जगतें बिन सड्ड, ले विधि के एकत घरी॥ | 
. बिकल्प लक्षण | क्‍ 
| तल बल बीच बिरोध जहेँ लखो बरनिये आनि। | 
| लित्यनियमजईहँहोतनहिंतहँबिकल्पयञ्ननसाडि 


. थयथा। 
० बछ" 


| ज्ञानि परे जू खेलार बड़े अरु फागु के खे- | 
| लिबे सें निपने ही । चाव चढ़ों चपला सौ हैं | 
बे उनकी तन छाह न छवन पेही | संग सखानि 
| लथे तम गोकलनाथ जबे बरसाने में जेही ।. 
| शौद्यपभानललो को सखौन सों छोतिडी के. 


| बच्चि हारि के ऐडी ॥ ४३६ ॥ 











सोरठा । 

उनके कुचन समान, सान्‌ कही कजघीत के । 
स॒ुलनि बलि परससजान, हड़े के छहेहे नहीं. ॥ | 
समुचे लक्षण | ५. "हें 





| बहुत भाव के गफ जहं एक ससे में होत । | 
| कऋह्ठत समुचे ताहि सब जैहें कवि के गोत ॥ | 
क्‍ यथा । 
रमे पति संग रतिरंग से' उमंगभरी सरस 
| सुठंग पढ़ी कामकला बंक में । ससकि सि- | 
| कोरे नाक जोरे चखचातुरी सों ऊबीसी उकसि 
| भरे भावतें को अंक में ॥ गोकुल को अधर- 
सघर सधप्यावे पिये # # # # # # # सुरति 
| परजंक में । गौहीं सतरौहीं होति विहँसि ल- | 
जोहों हेरि सद्ि सो सिकरि के लचक डारे | 
| लड्ठः में ॥ 8३८ ॥ 
सोरठा क्‍ 
अससवि| सिक्रिसतराति,विहमोहींभीहनिजिते हर 
| नठति छुटति बतराति, रतिरस रातौ लाल सों ॥ | 
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हर चेतचन्द्रिका । 


दिलतोय सम॒च लक्षण । 
| अहं शब्द को कोजिये जहाँ प्रथमहो रूप ..। 
| यही समच कहत हैं जे जग में कबिभूष | | 

के सोरठा । 
| मेरो गुन लखि रूप, तल न होत रतिसति भरो। 
| मेरेहो बस भूप, जन तन मन घन दे भयो ॥ 
थथा | । 
|. पृत इन्द्रजोत सो सपूत सब भौतिन में | 
| जड़ जुरे जाके होत देवता न नेरे हैं। भाई 
| कुम्भकरन सहाई रनभूमि भिरे जातुधान बच्च- | 
वान सुभट घनेरे हैं ॥ गोकुल कहत कहा मा 
नुष विचारे दाइ बानरों समररूढ़ होत कह 
एरे हैं । सछर समेत जापे तोल्यो रजताचल 
| को है रे कौस बोस ऐसे दोरदण्ड मेरे हैं । क्‍ 
कारकदीपक लक्षण । रा 
क्रमगतिभावससूह को जहाँ गुंफ छ्ो जात ।. 
कारकदौपक कहत हैं जे जग मति-अवदात ॥ 
। यथा |. 
आदइ सिले निति साक भये चितचोप छये | 
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या 


| सिगरी निसि जागें।अंग अवक्ग तरह प्रकासत | 
दोऊ दइंन सों आनंद पागें । गोकुल भोर चलें 
| घर को चित ऐसे बिछोह के छोह सों तागें । | 
| इक चलें पग फेरि धिरें फिरि दोऊ दुिहून बि- 
लोकन लागें ॥ 8४४५ ॥ | ०] 
४ सोरठा । 

| नटतिकहतिनटिजाय,कहतिगहतिगरुऔगरब | | 
| सें करि थकी उपाय, पी पायनि पारी चहति॥ 
| समाधि छक्षण | द 
| कारन अन्तर को जहँ। लहि के समे सहाय । | 
| कारज को को कार्ज नह तहूँ समाधि ह्वो जाय। 
क्‍ जा यथा। क्‍ | 
| सति भाग भरे है अरो वह ख्वालिनि गो- | 
कुलनाथ के प्रेम पगोी। अति रूपसदे नख तें सि- 
| खलों तरुनापन को तन जोति जगो ॥ जबलों 
मिस के प्रिय पास चले हुतो जोन्ह की जोति | 
| बिलोकि ठगी। घन के तम को तबलों दिसि 
| चेरि घंटा घन को घचहरान लगो॥ 8४८ ॥४ 














[रह 





क्‍ . झीरढा। 
| आइगयो पिय गेह, कक कारज को मिस लये। 





| सखि विधि राख्यो नेह, नँदनन्दन वत्योंदों चल्यो॥ 

रु क्‍ _प्रत्यनोक लक्षण । 

जहँ। पराक्रम पच्च पर बली सत्र के होत ॥. 

| प्रत्यनीक् बरनत तहँ। जेहें कवि के गोत॥8५०॥ 
यथा | | 

मानति नाहिं सनाय घको सुनि हारि रहो 


करि कोट कला कों। हों इतको हितको समिति | 
| चाहि चुख्ों न घरी मन सोद पला को । भा- 

बती जू हितु हो तो सहाय करो जो चही 
| उनके $ब भला को ॥ रावरे के मख सीं गयो | 
. | हारि सतावतु है ससि नन्दलला की ॥ 8५१ ॥ [| 

का द सोरढठा । 2] 
| तो कच तें घनहारि, बर भद्यो बारिद परे । | 
इतको हित निरधारि, गरजि गरजि तरजेंउन्हे ॥ |. 
काव्याधांपत्ति लक्षण । 


| जहाँ अथ केसुत्तको कहि कोजे पढ़ सिद्वचि । 
| काव्यार्थापति कहत हैं अलझ्डपर बुधिनिद्धि ॥ 





| ७७७॥७७७७॥७//ए,आ 9, आम अंश ॥ मा 2०७७७ /2 5, 





चेतचन्द्रिका हज 
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यथा । द 
शौब्षभानललो अँग तेरे करो सिमरे उ 
| प्रमान को गछ्जनन | .पाइन कझ् उरू कदली 
कुच कोकनहं को कियो मद भत्नन ॥ गोकुछ 
आनन इन्टू असो निदरे सुसुकानि करे मन 


रन | जीति लयो इन तीकन बाननि इछन 


| सौहें कहा कहें खत्धन ॥ 8४५४ ॥ 

द सोरंठा । 

| तो कुच तें गिरिसानु, हारि हारि पाइन भये 
| को सम कहत अयान, का ये श्रीफल तनक से ॥ 
ल्‍ काव्यलिढ़ लक्षण । 

जो समथ जेहि काम में ताको कहिये अथे । 
जा कारज में कहत तह काब्यलिह सामथ ॥ 
| यथा ॥ 





| लाजन तें गुरुलोगन को न कक से कहा 
| भर त्ों दिन खेये । क्यों बकबाद बढ़ावति 


चलि जाहि जिते हित को चित भेथे॥ गोकुल- 


| नाथ बिसासीौ के और कह लगलों कह्डि ऐगुन ' 











| शहद चेतचन्द्रिका । 


| शे थे । क्यों करि मेन सतेहै उन्हें उनती उनके | 
| कुच शद्धर सैये ॥ 8५७॥ 
क्‍ सोरठा | क्‍ 
| मान तपनि तिय अंग, कौन भौ।ति रहिहै अरो। 
| लहि पूनो परसंग, देखि सुधासागर उदें॥8५८॥ 
अर्थान्तरान्यास लचण । 
| कहि सामान्य बविसेष कह्ि यों अर्थान्तरन्यास । 
| मिटत खेद याके लखें ज्यों जलघर तें प्यास ॥ | 
यथा । 
| जोड़ घरी थिर हे मन दे कम्॒लापति को 
| धरि रूप निहारे । सोई परे भव बारिध पार _ 
| दसौदिसि में जस जोति पसारे ॥गोकुल पाइ- | 
न कु निकसो हरि के सिंगरे जग कों निर- | 
धारे | तारति देखो चराचर को यह भागौरथी |. 

अघीओपघ बिदारे ॥ ४६० ॥ क्‍ 
| सोरठा । क्‍ 
|. | होइन कोन कठोर, नितिवसि हिय तरुनीनके। 
| लखि बलि उरजन ओर, और कहें लगहों कहों॥ 











चेतचन्द्रिका । ११७ | 


अपर | 
|. गोकुल हेरि बलो-गन-कौमति कोमलता 
 ककु काढ़ि नई को । फूलन के धनु बानन सों | 
मसनसत्य मथे सिगरी जगती को ॥ कौन करे अ- | 
चरज्ज चरी समरत्यन को लखिये करनी को । | 
| बांस को बँसुरो वाय-सरी यह बेधति है तरू- 
| नोन के हो को ॥ ४६० ॥ क्‍ 
| द्वितीय अधौन्तरन्यास । 
| ऋड्ये प्रथम विसेष जहँ फिरि सामान्य सरूप। | 
| सो अर्थान्तरन्यास है दूजो सुनह अनूप ॥8६३॥ | 
तथा । । 
|. मन्दर सो गरु सारमई जैहि ठारि सकै न | 
$ सुरासुर जैहें । सो रघुनाथ भुजान के जोर सों | 
| घोर पिनाक को ट्क करेहें ॥ गोकुल बेस कि- 
| सोर चिते मिधिलापुर के अचरज्ज नए हैं। कौन 
| अकत्य कहे इतनो समरत्य बलौन के कारज 
हें ॥ ४६४ ॥ 





सोरठा 
। श्वल कल लेन न देत, ससि बेरो विरहोन की । 


| बलि एसोडई नेत, कहत कलछ्विन को जगत ॥ 











| शश्द चेतचन्ट्रिका | 
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। विकस््॒र लक्षण | 

कडि विसैष सामान्य कह फ़िरि बिसेष को रूप। 
कहत विकसखर कवित में तासों सब कवि सप॥ 
यथा । 

बारिद बाधि सिलानि सों रास ज ले कपि 
| को दल रावन माखों | कारज ए सम रवत्यन के 
। चहिये दून को न अकत्य बिचाणो ॥ गो कुल देत 
| कहें सो सुनो सत मानि हिये सति मैं निर- 
| घात्यो । गोपन के हित हेत गोपाल लखी 
| सिसुतापन में गिरि धासख्रो ॥ 8६७ ॥ 





सोरठा । 

| सिर चढ़ि बढ़ि नत कैस,भए यहै गति बड़न की | 
| लघु ग भए बिसेस, उरज तनेने हैं . | 
प्रीकोक्ति लक्षण ॥ 


| काइ़ के उतकर्ष हित हैतु बरनिये और. । 
| अलंकार प्रीौढ़ोकति सो बरनत कबि सिरमौर ॥ 
। यथा । 

|. पान किए हु दवानल को जेहि को अधरा 
रस नाहिं डढ़े री । ताके लगी सुख सो यह 
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चेतचन्द्रिका। ११८ 


जाइ तो ज्वाल सी ताननि क्यों न गढ़े री ॥. 


गोकुलनाथ के हाथ बसो है बिशासिनि नाथि 
बे हो को कढ़ री। कदति या हियकों बँसुरी 


सखि पाहन फोरि के बाँस कढे री ॥ ४७७ | 
द सीरठा 
| तो भोंहन को शेख, लेग्वि परे ऐली हिए . । 


चित दे हू अनिमेष, करो काम कमनत को ॥ 


सब्धावनः लक्षण | 
 एसो होड़ तो होड़ वीं करिये ऐसो तक । 


अलंकार सम्भावना कबि कस॒लन को अक ॥ 


यथा | 
संकर सेदूहे खेद बड़ो तप लेइहे जो पर 


| द्वान महैतू । काम सो के हितभ्ाम सरूप को 
| मागि सुधा सीं सवारि नहैत॥ गोकुज् सूर को 


| पूरी प्रभा तन छोरससुद्र में न्हाइू रहेतू । एरे 
 सुधानिधि एतो बन सरि राधिका के मुख को | 


| ती लहैतू ॥ १७३ ॥ 
सोरठा।_ 
अंधतमस के कूप, पर न्हाइ निति कालिंदो 


तो रोमावलि रूप, लहे पनगी ती तनक  ॥ 


न एल“ ए॥ा७७७७७७७७एएआ कप कनाभ2-नननका परम - ऊना टीन मकान ना 








रण चैतचन्द्रिका | 





| अचरज्जहि लेख्यों । एक ससा गहि दौरि के 





ललित लक्षण । 
बस्तु तके जहँ वाक्य के अथ बे अनुमान । | 
| जहूँ बरनी प्रतिबिंब तहँ ललित कही सुखदान॥ 
यथा । 
मानि चबाइन को कहिबो मिलिहें बड़- | 
| ताप के ताप जरें का । फेरि परोगी हहा करि | 
| पाइन रुसि गये पियपाय परें का ॥ गोकुल- [ 
नाथ सिले बिनु जों निसि नास भद्दे फिरि सान 
सरें का । जोबन बेसेही बीति गयो बिरधापन _ 
| में पुनि ब्याह करें का ॥ 8७६ ॥ क्‍ 
सोरठा । 
| बिलु सहचरो सहाय,मिलो चहति नटनागरहि। | 
| कछु सखि कहो न जाय,विनपाइनचलिबोचरै॥ 
है मिथ्या लक्षण । 
| जहँ सिध्या को सत करे कहि सिध्या जन और । 
मिध्याध्यवसित कहत हैं अलंकार वैहिं ठौर ॥ | 
हल यथा । 
गोकुलनाथ सुनी बन में यह आजु बड़े | 


६ | 











चेतचन्ट्रिका । क्‍ १२१ | 


| सिंघहि फारत पेट पछारत पेख्यो ॥ मौत करों 
| यह सो सब सच है देग़्र कौ महिसा अब- 
रेस्यी । इंद्र एक टुरद् कों आजु नदोतट में | 
| रच्यो लोलत देख्यों ॥ 8७८ ॥ 
द खीरठा। 
में चढ़ि सीध असनन्‍्द, गहे मठि भरि के नखत | 
सौत महूं गहि चन्द, अंक लए कबलों रो ॥ | 
प्रहर्षन लक्षण । 
जतन बिना जहँ होति है मन बांछित को सिद्दि। 
| कहत प्रहषन सुकबि सब अलंकार में रिद्वि | 
यथा । 
नहात लगख्यो जमुनातठ जाको सुबास को 
| आस लगो अलिसेनों । चार चकोरन को अ- 
वलौ मुखचन्द सो चाहि रही सुखलेनी ॥ गो- | 
कुलनाथ बिलोकि बिकाने से दूतिन को निधि 
लों कहि देनो | डेंठ बसीठ सुनो तब लों पठयो 
उहि आपुहि अंबुजनेनी ॥ ४८२ ॥ 











१६९ 





१२२ चेतचन्ट्रिका 


सोरठा | 

हे ५ से डं 3 | 

सुनि हरि के गुनगान, से ललचौहों ह रहो । | 
आइू गयो सुखदान, आजु अचानक भीन में ॥ | 
द्वितीय प्रहषन लक्षन । 

अधिक अथ को प्राप्ति जहँ मनबांछित से होत। | 


यही प्रहर्षन मिलति ज्यों सुकुता चाहत घोति ॥ 
यथा । 
होरो छेदाय छिलाय के अंगनि हाट अनेक 


फ़िरे न थिराने । गोकुलनाथ सनाथ के हे को 
इरतहीो मन से ललचाने ॥ आपुन के कर से 
| बसिये को ये याहो तें रावरे हाथ बिकाने | भाग 
6 लखों सुकुतान को एजू हरा हो उरोजन सों | 
| लपटाने ॥ ४८५४ ॥ 
जिओ सोरठा । 
रा पा ५ 6 आन । 
सुनिवे को तो-बेन, खरे पौरि पासहिं हते । | 

| अप्रित नह्यो हरि चेन, दयो क्पाकरि तुम चिते॥ 
 ढतोय प्रहषन लक्षण । 

| कारनबिन जहँ हात है लाभ तुरितही सिद्धि। 
| ट 0 23५ ४ न ट 
| यहाँ प्रहणन कहत हैं अलंकार में रिद्वि ॥४८७॥ | 











चेतचन्द्रिका । १२३ 


यथा। 

गोकुलनाथ मिल्यों तट पे घरि के इकटठे 
पट साथही न्हायो । जात रज्ञो चितचोर कहीं 
| हो सर करिके घर धास लों पायो ॥ भाग 
| कहा कहिये अपनो चच्चको दूतिन को घन हे के 
| पठायो । ईठ सुनी कहिय्ने तबलों वह ढोठ ब- 
| सौठ ह्वो आपडीं आयो।॥ ४८८ ॥ 

सोरठा । 
| घन है पढे बसीठ, आवतहो अपने सदन ॥. 
| मिलो बौचहो ठोठ, इंठ पीठि देत न बनो ॥ 
_ बिषादन लक्षण । क्‍ 
| मनबांछित में होत जहँ अर्थविरोध अमान । 
| ऋड़त बविषादन कुंद ज्यों लह्त उठे ते भान ॥ | 
यथा । क्‍ 
| आजु कच्चो सनभावन सों में अठा पर फ- | 
| लग-सैज बिछेओ । चेत को चांदनी चाव बढ़ी | 
| मो निसा भरि के रतिरंग मचेओ ॥ गोकुलनाथ ; 


| कहेंगे कहा सखी कौन उपाइ किये हिय लेगे। | 








$| 
३ 








| श्र8 चेतचन्द्रिका । 
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। 


| आदू गयो पति हाइ बिदेस तें जाय कहै न 


| कहा कहों देओ ॥ ४६१ ॥ 
सारठा | 
| में चाही गहि पीय, डिये लाय आनंद भरों । 


 त्यों घरहाई तोय, आइ गई बेरिन बरो ॥ | 


छल्लाख लक्षन । 


 गुन त गुन अरू ढोष ते ढोष होत उल्लास । , 
। दूषन तें गुन होत जहँ गुन तें दूघषन पास ॥ | 


गुन तें गुन यथा । 


... पराइन पोड्रो जंघ नितंब भरी विधि लंक 
| लोनाई हिते के । नाभिथली बलि रोमवली | 
| कुच कुंभनि के करिकंभ जिते के ॥ गोकुल | 
| पानि भुजानि लखे मुख नेनन देत अमी अमि- | 
॥ ५ +५ पं । 
| ते के । क्यों बस होहि न भावती जू मन भाव- 


| तो रावरो रूप चिते के ॥ ४८४ ॥ 


गुन ते दोष यथा । 














चेतचन्द्रिका । १२५ 





लखें मन मोद की मूरिसयों है ॥ गोकुल हीोंहू | 
हिए हरखों चत्ति चाहतहो गिरि ज्ञान गयो | 
है । आंखिनही पद पेढि गयो 5ब वहै न टरौ | 

नटसाल भयो है ॥ 82८५४ ॥ ल्‍ 


मुद्ा लक्षन । 

३ + «०७ | 
सच्य अथ सूचन जहां प्रकति अथ में होधब ॥। | 
अलंकार स॒द्रा तहँ। बरनत हैं कबि लाय ॥[ 

यथा । 


सोर-किरोट छटो जलूफें सकराक्कत कंडल | 
कान निरेख्यों । गुंजहरा मखतूल छरा कटि 
काछनि प्रौत पितंबर भेख्या। ॥ गोकुल गावत | 
बन बजावत रुप सों मेन लजावत लैख्यो । है | 
सुधि तोहिं अरो जमुनातट पे नठजों वह | 
वा दिन देख्यों ॥ ४९७ ॥ ही 
रतनावलो लक्षण | है 
प्रकृत अरध क्रमसों जहां बरनत हैं कबिलोग। | 


अलंकार रतनावली ज्यों रतनन की जोग ॥ | 
क्‍ द यथा । ल्‍ 
फागुन से सधु माधव सें अरू जेठ असाढ़ | 








लि लिननानन 


श्र चेतचन्द्रिका । 
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| लिखे मनमाने । सावन भादव आश्विन का- | 
| तिक ओ अगहन्नह में न भलाने ॥ गोकुल पूस 
| में माघह सें बदे ओघषि के झूठे किवेक ठिका- 
| ने। आवन के मनभावन जू के अरी सजनो | 
| परे सास न जाने ॥ 8८८ ॥ 
सोरठा । 
| पग प्रिडरिन चढ़ि लंक, बलि रोस्ावलि उच्जपे। 
| सनमुख रूप असंक, लह्िभूलो कच घन गहन ॥ ; 
तदगुन लक्षन । 
छोड़ि आएनो गुन जहां औरन को गुन लेत | | 
| अलंकार तदग़ुन तहां बरनत हैं करि हैेत ॥ | 
यथा । 
|. भार भयो विरहानल भार सों भौन भू 
इतनो तपयो है। खास समोर को लूबन ते मनो 
| डूँघन के ठिग जान गयो है ॥ गोकुछ पौ- | 
| तम प्यारे बिना करि जात कक्तू न उपाय नयी | 
| है। भावतो के तनताप-तप्रे यह माह अरी 
| जरि जेठ भयो है ॥ ५०२ ॥ 


अध्यास्‍ाकाक ७४2०० अमन. 
+ ' 








चेतचन्द्रिका । १२७ | 
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सोरठा। 
| प्रहिरावति नहि संक, सुत्ञाहरा तिय के गरे । | 
लखि लचकोौहों लंक, बारभार तें होत ग॒नि ॥ | 
. एसब रूप लक्षन । 
| तजि औरन को गन जहां गन अपनोई लेत ॥ 
| पूरबरूप तहां सुकबि बरनत हैं करि हेत ॥ 
क्‍ यथा । 
भागभरी ठकुराइनि जू तिय और न आ- 
पुन सी अनुमानों । क्यों न बसे बस भावन तो 
गन रूप बिलोकि बिलोक सयानो ॥ गोकुल 
बेसरी को सुकुता यहि भांति लख्यो सुखमा 
सरसानो । लाल भयो अधरा रँग सो सुछ्ुकानि- 
| सढ़ो मकुत ठहरानो ॥ ५०६ ॥ 
अपरंच ! 
| के सब सैत सिंगार चल्यों तुम भेटिवे को [ 
| बन मै बनवारी । सोचति जी मन को घनि तू 
| लखि जाइबे को कछ हो न डरारो ॥ गोकुलनाथ 
| जिलोकि बलाइ ह्यों चारुता चास चहंघा बि- | 


'सकन+- गण जा जार आशा न 2 ाााााााांभभ भा" 








| शरद चेतचन्द्रिका । 


न 
; 
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| हारो | आठवयें के ससिहं के अथोत भर सुख 
| रावरे को उँजिआरो ॥ ५९७ ॥ 

सोरठा | 

| भयो सुतन तो स्थास, स्थाम भयो तोतन सरस 
| हो प्रह्िचानो बाम, तुम्हे आजु मिलि के छट 
अतदगन लक्षन | 
संगतिहूं गुन और को जहां लगत नहिं नेक । 
| अतहुनालंकार तहँ बरनत कबि गहि ठेक ॥ 
यथा । 
| अंक में राखि निसंक सदा गत-बेस भडट 
जब तें लरिकाई | नोति अनौति सहों सिगरो 
| हित रीौति करो इनसों मनभाई ॥ गोकल्ञ | 
| पीतम को लखि दोस न रोस करी सो कही 
| जू कहाडे। प्रानप्रिया हिय रावरे को न सिखो 
है उरोजन सों कठिनाई ॥ ४१० ॥ क्‍ 
सीरठा । 

बसि बलि बलि के संग, रहो सदा गुन सों गही। 
| तऊ न च्चे गइ भंग, तो नोबी कौ कृषिनता ॥ 














चेतचन्ट्रिका | १२6 | 





अनगन लक्षन | . 


पर सनिद्द ते सिद्ध गुन ताको जहँ उतकष । 


| अलंकार अनगुन तहां बरनत कबि गह़ि हष ॥ 


यथा | 


राति जगे कहूँ रंगपगे यह जो समझो तुम | 
| सो सति नाही | नैनन को अरुनापनता लखि | 


के श्रम भूरो भरो मन साहीं ॥ गोकुलनाथ स- 
| खा सँग न्हात में केतो तरंगनि में अवगाहों । 
| चह्ै गए औरऊ लाल सुनो परि रावरे की पग की 
परछांहीं ॥ ५१३ ॥ ह 

सोरठा। 

| बुधिवर कहत कठोर, गोपग्याति जनपांति सें । 
| तुम बलि बाढ़ ओर, बसे हिए तसनोन के ॥ 
| अरोी लाज रहि जाय, यातें ब्जबनितान की । 
| परि पुतरी न लखाय, स्थाम सलोनो गात में ॥ 
| साझान लक्षन | 





| 
] 
| 
!] 
न्‍| 
| 
| 
॥ 
| 


बस्तु ढोइ सम रूप को जदी न चाही जाति। 


सो समान्य बेनीसिलो अलिअवलोी न लखाति ॥ 


“म कक 











| १३० चेतचन्द्रिका । 
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यथा | 
| ओपभरे हैं कछ उभरे हैं करो विधि आ- 
| पने हाथ सँवारे । मोकुल रोमवलो सों खिले | 
| अलि को अवलौन को हैं प्रनधारे ॥ चाझ्न स॒गंध- | 
| सने सुख्मा सुचिरंग-रँंगे सुकुमारता भारे । 
| कौल-कलौन के हार सिले न लली लखि जात | 
| उरोज तिहारे ॥ ५१७ ॥ 
मीलित लक्षन । 
| बस्तु दोइ सस रूप को अबयव सो मिलि जाय। 
| सो सीलित ज्यों दूध में पानी परि न लखाय॥ | 
क्‍ ु यथा । 
| हाँ तो रहो सन सें डरते गुन शावरे जानि | 
| ९ न >५. 2५ | 
| सबे बनसालो । जो उनके पग जावक द के 
| हु करि के रति को रति पालौो ॥ गोकुलनाथ 
| सब कढ़तो हित होती न जो कर को अरूना लो । 
| लाल कक कहतोंअ ललो परतो लखि ज्यों 
| अँगुरौन को लालो ॥ ११८ ॥ क्‍ 
वैम्ेख्य लक्षन । 
| मीलित में जहँ एक को बढ़ि गन घर्म लखाय । 
| सो वेसेख्य मिले सलिल ज्यों मिश्रो सधुराय ॥ 














चेतचन्द्रिका । १३! 


यथा । 
| मालतो कोल कटंबनि छोड़ि सुबास को | 
| आस लए सुखदेनी । आनंद रंगसए भए भौंर 
रहे बढ़ि के सढ़ि के चढ़ि बेनो ॥ गोकुलनाथ 
| सुजान सहो पे चली न कछ मति की गति | 
| पेनी । लालहिं जानि परी सजनी करके परसे 
| अलको अलिसेनो ॥ ५२१ ॥ 
उनन्‍्मीलित लक्षण । 
| जहँ मौलित गन रूप को कक भेद बिलगाय | 
| उन्यौलित सुरसरि मिले ज्यों जमनालखिजाय॥ | 

यथा । ः 

राति अँधेरी चिते नम को सब स्थास सिं- 
| गार करे छगननो । गोकुलननाथ चली हरि प | 


५ | 


ज्यों तामल पे जाति चलो अलिसेनी ॥ हो हूं 
गड्ढे सजनो सँग प्रेन लखो पथ में अखिया करि 
पैनी । बाल गद्टे मिलो के. तमजाल में जानि | 
सुबास परो सुखदनी ॥ ४२३॥ 

गडट़ोत्तर लक्षण क्‍ 
गढ़ात्तर उत्तर जहाँ चतुराइजव होय बह 
घाट पथिक नोकों जहाँ बाढ़ो घनो घमोय ॥ | 














| १३२ चेतचन्द्रिका । 
यथा । 
|. जह्ाट सी लागति भौंरन की कुसुभीं लति- | 
| कान को कुंज घनो है । छांहछई छिरको स- 
| करंद पिकोन को ह्न्द न जात गनो है ॥ गो- | 
कुल बूकत ही तौ कही जो अन्हाइवे को जसुना | 
| में मनो है । ठाट बढ़े सुख को लहिये वह | 
| जोबन के तट घाट बनो है ॥ ५२५ ॥ 
चित्रोत्तर लक्षण । 

| चित्रोतर जहँ प्रश्न तें उत्तर कहो न आन । 
| दूनको गयोरि मानको उनको गयोरि मान ॥ 
यथा । 
ल्‍ आनन चारु चले चख है कुच-कोकन कौ | 
उपभानता गोई | लौटपरोी लकि लंक लफे सटि : 
जंघ नितंबन के भर भोडे ॥ गोकुक्षनाथ सों | 
| ब॒झो हों से उन्त उत्तर सोहि दयो फिरि सोई। | 
| जाति इतो घर को भरि के जम॒ना तटते घट |! 
नागरि जोड़े ॥ ५२७ ॥ 
 सुच्धझ लक्षण । 
| चित्तब्बति लख और को चेष्टा व्यंग्य समेत ।.| 
| करे जहां सूकृम तहां कह्त सुकबि जुत चेत ॥ 











 चेतचन्द्रिका । १३३ | 





ु यथा । 
| खेलत गँजीफा इतो लाड़िली अली सों 
आयो देवर परोसौ जो हिए सें हेलियतु है । | 
| जासो होइ सूरज सही सो डारि देह कही स- 
| जनो सयानो यों हुकुम मेलियतु है ॥ गोकुल | 
सुजान जानि लयो जानिवे को तौन केसेहू |. 
न पेचे सति हो को बेलियतु है । फेकि दयो | 
| चंद चंदमुखो चातुरी सो चाहि पौतम कही | 
| दों आछो खेल खेलियतु है ॥ ४२८ ॥ गे क्‍ 
१ पीहित लक्षण । 
| व्यंग्य सहित चेष्टा करे पर ब्त्तान्तहि जञानि । | 
| पीहित रतिग्रम खेद लखि बौजन दौन्हो आनि।॥ | 
यथा । 








आइये बेठिये ऐंटिये आन न आपुन ही 
| महाराज महाजन । गोकुल हों बलि जाति | 
| चिती गन रावरे जानत कोऊ कद्दा जन॥ और | 
कक न कहों इतनी कहि चातुर चारु छबीली | 
सुसाजन | घोडबे को सुख पीतम के ढिग 
| आनि धघत्मी जल सों भरि भाजन ॥ ४५३१ ॥ | 








रे 
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 व्याजोक्ति लक्षण 
जहँ छपब आकार कहि अन्य हेतु के बोल । 


 व्याजउत्ति ओहि बाग सखि भोरन डसे कपोल 


यथा । 

 लावत कोऊ न पोरि पे पापिनि बरो बरो 
भरो-कंटक पेनो । बोरन सी कह्िय रो हहा 
करि ऋटिबे जोग इइडे दुखदेनी ॥ गोकुल 
चातुरतापन सों इमि धाइ पे जाइ कच्चो झ- 
गनेनो | आवत हं घर जात लगे फ़टि देखि 
गड्ढे सिगरों उपरनी ॥ ४४३ ४ 
गढोक़ि लक्षण | 
आर प्रति उ्द स करि कह और सों बेन ॥। 
सो जानत गढ़ोजझ्चि यह जिनकी मति अति पेन 

यथा । 
देवर नन्द सखोन लए सब सासमु गोसा- 
इन तोरथ जहें। ओर परोसह के सब लोग ते 
जाइडें बोच बसे फिरि ऐहें ॥ गोकुलनाथ 
लख्यो लखते टुख बन कहे जे घुने सुखद हैं 





चेतचन्द्रिका। लक १३५ | 
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| क्यों करि हों या निसा सजनी इतने बड़े भीन 
ग एकलोी रहे ॥ ५३५ 





बिब्रतोक्चि लक्षण । 
| गुप्त कहत अश्लेस जहँ कबिजन सुमतिअमार |. 
| बिब्नतोक्तो इलंकार तहँँ बुधजन को सुखसार ॥ 
. यथा । 
| आनंदरूुप भरी रस सों जू भज्नी विधि सों | 
| बिधि तोहि सँवारो । आपुनहो सब सौतिन के 
| तन जोबन को सिगरो मद गारो॥ गोकुल चारु | 
| सुबास-सनो मुख पंकज है बच्चि जाइ तिहारो | | 
| चोर भयो निसि द्योस रहे यह भोंर भट पि- का क्‍ 
यरें पटवारो ॥ ४३७ ॥ क्‍ 


जुत्ि लक्षण । 
| काह्न के भेतें जहँ। छपिदे को आकार । | 
क्रिया करे तहँ जुक्षि है जुक्तिभरो (लंकार ॥ | 
द यधा । द 


| देखतही हरि को पठटओट भयो अलि जो 
| सन कंजकली को | देखि रूखी यों लखी सखी ! 








१३६ चेतचन्द्रिका । 





धाय के हाय भलो न सँकैत गलो को ॥ गो- 
| कुलनाध कियो सो कह्/ढं तब आइ उपाद सुनो | 
नवल्ी को । बेठि गई हँसिक घसिके प्रदओोट | 
| रही गहि पाय अजी को ॥ ४३८ ॥ 
लोकोकि लक्षण | 
जहँ कहनाउति लोक को तह लोकोक्ति समाज | 
अरी नेन लागे जहां तहां कहा डर लाज  ॥ | 
आई तसनाई ओप औरे अंग छाई तेरे 
 अझंगनि गोराई को धसी सी धार चहिये। ने- 
| नन की बैनन की अधघर उरोजन को रोमअवलो 
को चितली को कहा कहिये ॥ गोकुल कहत | 
| बीति गए ते बसंत फ़ेरि अपनो अयान अप- 
| सोसन हो सहिये | आपुनही क्यों न सनसोहन | 
मिलेंगे सुनी बोति गए पावस प्रयोधर उल- 
हिये ॥ ४४१ ॥ 





अपर । 
क्‍ बेरभरें घरवारे गाउबारे घरे करें स- 
खिन को बेन सो करेजो कोड़ियतु है । तुम 








किल्लत हल 5: 


चेतचन्द्रिका । १३७ | 


न्‍अलनलान्‍यकेमनलललतानजकत८ ५०4 नकल-कन |! 
॥ 


आए जोग व्याएं भाए बेन भाखत हों बारेह 


को अति मति कंसे मोड़ियतु है ॥ गोकुल बि- | 
सो लिखे पाती कछ ऐसी सुनो बौचतदी | 
जाके चितचेन छोड़ियतु है | जोंली देह दोषी | 
यह तोलों सब सहैें ऊधो जेसी बाइ बचे तेसी 
पीठि ओडियत है ॥ ४४२ ॥ पा 
क्‍ छेकोतति लक्षण । 
जहेँ पराथ को कल्पना लोकउक्ति में होय ।. 
कहा अकेलो तरनि जो उयो तरेयनि खोय ॥ 
यथा।. * 
क्यों समुकावति हो हमकों हम जानति | 
हैं कछ भेद न नौके । गोकुलनाथ भली तमहं | 
तुमई को लगे सिगरे जन नोके ॥ आए भयो | 
दिनचारि हमें बसी आपन हों कब को सँगपी | 
के । जानत हैं जगतोतल में सुनी साध सब | 








गन साधनहो १४४ ॥ 


बक्रोति लक्षण | 
लि का १, हे 
काकुस्तेस में अथ पर जहां कहे निरवारि | | 
आअगो दान ढ दूष के मँँगे पेहो चारि के 











१३८ चेतचन्द्रिका । 


यथा । 
| काम सतावतु है उनको छन बेठि रहें 
| श्रम की बहतो है | प्रीतम के परसें सुख होत 
उलूकन की बतियां नहतो है! गोकुल पीरिहि 


| री कलपावति है हम यों कल पावति हैं तो 
| कहा कहती है ॥ ५४६ ॥ क्‍ 
काकु तें यथा । 

._ राति कईहं बह के रतिरंग चले उठि के 
| घर को हरि जेसे । औचक आन गली में 
| मिलो ब्ृषभानललो ज अलौो सुनि तेसे ॥ 
| हेरि रही नख तें सिख लों करि गोकुल लोयन 
लोल अनेसे । फल की मालन सों गई सारि 
| कचो फिरि के मिलिहो हरि ऐसे ॥ ४७४७ ॥ 

े द स्वभावोत्षि लक्तन । 

| घुभावोक्ति वे जाति के कहिये जहां सुभाय । 
| लखत लाल के नीलतिय लखिचख लेत चोराय॥ 
॒ . यथा। द 





| पें हरि हैं गहि डारि तिन्‍्हे जो कक चहती है। 


भरि प्राय घुघुछ निहारि नारि नाय लखे 





। क्‍ चेतचन्ट्रिका | १३८ | 
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अंचल उदौचारत गहत मनिमाल मे | उतरत | 
चढ़त दुरत ढोरि घटुवबन उचकि उचकि पलका | 
| पे हाल हालरी । गोकुल लसत चोटी नथनों 
तनक छोटो दतिया देखाबे सुख बनक बिसाल | 
| रो ॥ ताकि सुख भाय को हँसत किलकत, | 
| क्यों न गोवे ताप नैनन को जोवै नंदलाल रो ॥ 





यथा । 

आअगो फटेगी कई ती कहा कहि के सह 
बासिन से बसिद्दे गो | # # # # ६ $ # ॥ गो- 

| कुलनाथ न सानत हो हम लाजकी लेजन सों 
 फसिहे गो ॥ छोरो चुनोनि न नौबो कौ लालन 
हैरि हमें सजनो हसिहे गो ॥ १५० ॥ 

द अपरंच | 

अंग अलसाने पियराने थहराने पग उचहराने 
परत सड़ग मग मेंहे ना। छाड्े कुच स्यामताई |. 
 चौकनाई कैसन में नोबी उकसोंहो भद्दे चिबली | 
उचोहें ना॥ गोकुल कचहत लाल लहैगी सलोनौ 
चढ़ि याके तन ओरे चारुताई चित ऐंँचे ना | 


..... शिकिसननननमीनिनननननमनत कालमनसलन कप मनन. 











| 9४५ चेतचन्द्रिका । 


| ढरकि सो भोंहें परो भरो भार लाजन के हर- 
| कि गई सी गति गदरावने नेना ॥ ५५१ ॥ 
द भाबिक लक्षन । 
| भाविक भूत भविष्य को जहँ कहिये साज्ञात | | 
अब हं देखि परे अरी वहे सांवरो गात ॥५४२॥ 
यथा । | 
| बार बड़े बड़री अखियँँ। मुख चारु उरोजन 
| ओज महा रो। गोकुल रोमवलो जिबलो कटि 
छास सहा लखि जात कहा रो ॥ काल्‌हि हतो 
जमनातट पे नख ते सिखलों भरो कामकला | 
री । नेनन में अबलों है बसी वह न गई नारि | 
बड़ो नथवारों ॥ ५४३ ॥ 
हे उद्दात लक्षन । 
स्ाघ्यचरित रिघि अन्य को अन्योपलछित होत। | 
| परसि उद्ात सु होत जन गंगाजो को सोत ॥. 





हर स््ाघ्य चरित यथा । 
| तोरि के प्रिनाक सान सोरि रूगुनंदन को 
| भगति के बस आए धीमर के धाम हैं । मारि 





| खरटषन सँघारि बालि बौर कौन्‍्हों सुगरोबे 
| राज रहे बिपति वे छाम हैं ॥ बांधि सेव सम॒द | 
| में राबन को जोति दई लंका में बिभोषन कों | 
जाके ऐसे काम हैं । गोकुल जगतईस बीस 
जिसे अभिरास जोग जपिबे के सनो दासरथो 
| राम हैं ॥ ५५४ ॥ 
॥।॒ रिघि चरित यथा । 
हाथो दए घोरे दएण जरिन के जोरे दए 
ओर सुखपाल रथ गधन सो भोए हैं। मोतिन 
| के मालपरझुण सनिन के जांल दए भूषन बिसाल | 
क्‍ जे दर /्‌ति गोए हैं ॥ गोकुल कहत राम 
| राय को विवाह भए भिच्छुक न भूपन ते जुदे 
जात जोए हैं । एतो दान दयो महाराज दस- 
| रत्य देखो ग्ुनिन के गन सों न घन जात ढोए 
| हैं ॥ ४३६ ॥ 
अत्युक्ति लक्षन । 

| अत्यक्तवतध्य उदारता कहो सूरता जीन । 
| होत घनद भिक्तुक सुनो तुम सों मांगत तौन। _ 
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यथा । 
जे न री] 

आजु कौन तोसी बार बधन के बृन्दन में 
असल अनूप गुन रूप सों बढ़ति है । तेरे सुख _ 
अमित मधुर सुसुकानि सो है देखु निचुरो सो 


_ चंदचंद्विका चढ़ति है॥ गोकुल पियारे के हिया 


रे हरिवे को तुहो कास जऊंच संत्रन के तंत्रनि | 
प्रढति है। एरा भागभरो तेरो तान को तर 


| गनि सों अंगनि अनंग को उमंगि सी सढ़ति 
| है ॥ प्रध८ ॥ 


निदुंत्ति लक्षण | 


निरत्ति नाम के जोग तें अर्थ प्रकल्यबन आन | | 


क्यों न होडि माधी खबस लखि बेनी सुखदान॥ 
यथा ॥। 


बछरा गहाद देह होइं लें डगरि जाऊं सुनो | 


भयो खरिका बिलोक डरियतु है। नोखे कहा 
| होत ही अनोखी चोखी अँंखियन सखिन के 
आगे तो न अऔसे अरियतु है॥ बबाकी सों तोहि | 
. | हझहैहे दाऊ दारहो पें सुनो गोकुल पियारे पतिही | 
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चेतचन्ट्रिका । ! 2३ 


| को परियतु है। सोहत सुधाकर से आकर गुननि 
| भरे नौति करि लौनहें हूं अनौोति करियतु है ॥ 
अपरंच ! । 
ल्‍ ट्रिहि बेही रहो बरजें जो भयो सो भयो 
| <ब कछू न कहो जू। आपुत को अपराध कर्मी _ 
| न कछू तुम को बरजोर गहो जू॥ गोकुल जेसे 
हो तेसे भले हो भलेनत के संग भलाई लहो जू। 
पाय परें दुख देत महा हम जानत हैं न कहा 
हरि हो जू ॥ ५६१ ॥ क्‍ 
प्रतिषंध लक्षण । क्‍ 
प्रतिष्षिध प्रसिध निषेध को अनुकौतेन अभिरास | 
| है न अहौरिनि औरहो राधे है सनु स्थास ॥क.. 
यथा । | 
गोकुलनाथ सने करिये अबहों तसको इ्वित 
| सों ठरिबो है| श्रोठकुराइनि राधघिक्षा के अति 
| दुस्तरहौ मन को हरिबो है ॥ कोझ न कोऊ 
| कहेगो सुनो यहि गँ।व चवाइन से डरिबो है 
| है इनसों हँसिवों री सुनो उनके यह पायन की 
| परिवों है ॥ ४६३ ॥ 











"उन... रमबलअज+भ4नम 


| रसनीय सुखमा के ओक लोक सब कोबे | 








!४४ .. चेतचन्धद्रिका । 


ल्‍ _ विधि लक्षन । द 
| जहँ विधान सिघिबस्तु को तहँ बिघि २ सों भात। 
| पर जोहरी के सु कर तब मनि मनि ठहरात॥ 
द यथा । द क्‍ 

| चौसर चंदन सो चुपरे सुचि कंचन को 
| झचि सों भरि भावें | उन्नत पीन कठोर महा 
| सकरध्वज के करिक॒ंभ लजावें॥ गोकुल कंचुकी 
| बीच दुरे दुरि देखतहीं कुलकानि दुराब 
| लागत है पिय के हिय सों तब ओज भरे ते उ- | 
| रोज कहावें ॥ १६५ ॥ 
हत लत्षण । 

हेतुमान के संग जहेँ हत कही तह हेत । 
| बिघनहरन कों सासुहें विधनेखर सुख देत ॥ 


| बथा। | 
| मानस सरोवर में फूलेई रहत तूले परमा | 
| परस पूरे परिमल मास के । कोट कमनीय | 


| को असोक अभिराम के ॥ गोकुल लखत राते 
अंशन उठें लों भरे भा ते हरे तिसिर अज्ञान | 








हे अपरंच | . 
|. दाह न्याय [ 
| साधुन को सिद्दिन की विष! 
गन गाहे चार चातुरो उम्त 
' राहे सुखदा है नितही नह पराहे सब | 
| साहिबीौ को चाहे एक त्हो तो निबाहे सदा 
| सरन सतारद | माता सुवनेश्वरो तिहारो करुणा 
क्‍ ते कोर खलन < दुलन को मोच कालिका 
। भई॥ ४६८ ल्‍ 















दोहा। क्‍ 
| भुवनेशरि जगदस्व के रोज । | 
| गोकुलनाथ किया सकल अलंकार जुत चोज ॥ 
|. दूतिश्री काशौबासी रघुनाथकबिसुवन॒ | 
गोकुलनाथ कबिक्कत चेतचंद्रिका अलं- 
कारकथनं समाप्तमू ॥ 


| के भजियत चरनस 











